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( १२ ( कुझुदुवती-परिणय ` 
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qe ۳71 5۲55 समालोचक-शिरोमणि 
fagat थ्री पण्डित राजेन्द्रनाथने areata ff यह | 


217 बहुत ही ठोक कहा है, कि "संसारके निवासी मरणशीळ | 


PIA, उनके अशान्त giel एकमात्र काव्य ही शान्तिकौ 
. 2771-1717 दालफर अमर वनाते हे ۳ और वास्तवमै विविध 
काव्योंके अध्ययनसे ही हमारा जीवन स्थलद्र्टिसे कुछ सम- 
aa लिये और सूक्ष्म gia देखनेपर, emt seier लिये सुख 
मय TEHT और शान्तिमय बनता है । इसीसै प्राचीन are 
arian उनकी महिमाका इस प्रकार गान किया हैः 


कार्यं ATA कृते व्यवहार विदे शिवितरक्षतय। 
सद्यः पर REA कान्ता-सस्मित तयोपदेश युजे ॥ ` 


अथात्‌ “काव्य यश देनैचाळे, घन देवेवाठै, संखारके व्यवहारोंका 
ज्ञान करानेदाले और सब प्रकारके अमङ्गछोंका नाश 09 
होते š | af कविताएँ सांधी वनिताओंकी भाँति परम शान्ति 
- - देनेवाी ओर अच्छी-भच्छी उपदेश देतेचाली होती Û 


कवियोंका प्रधान गुण सुन्दर-सुन्द्र चरित्रको सृष्टि करना 
आर उन सृष्ट .चरित्रोंको देश, काल ओर em उपयोगी 
खला देना f | यह कौशल जिन कवि या Senta नहीं होता, 


( ६. ) | 
उनकी रचनाएं, ओर. बहुतसे गुण रहनेपर भी फीकी होती ` 
` हें। अतः सिद्ध हुआ, कि चरित्रोका सष्टि-नेपुण्यद्दी areata 
जीवन होता दै ۱ किन्तु सुष्टि-नेपुण्यके भी दो भेद Š | एक 
स्वाभाविक; दूसरा अखाभाविक | खभावके नियमानुसार जैसी 
घटनाए' संसारमै प्रायः नित्य घटा करती और सदासे घटती आतो हैं, 
कवियोंके काव्योमें बेसीही घटनाओंका रहना, स्वाभाविक नैपुज्य 
कहांता है | जेसे आत्मत्यागका दृष्टान्त है; यह मन्नुष्यका एक 
प्रधान गुण है, उसकी सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति Š | संसारमै इस आत्म- ` 
त्यागके बहुतसे gerd fre सकते हैं| यदि कवि अपने किसी ` 
काव्यमें इस आत्मत्यागकी कोई उत्कृष्ट छवि अ'कित कर सके, तो 
यह निःसन्देह सुन्द्र होगी | सारांश यह, कि जो गुण स्वभावनें सोळह 
आने है, कवि उसे अठारह आना करके दिखा दे; बस, उसकी यह 
निपुणता स्वाभाविक कहळायेगी; किन्तु जो बात स्वभावमें एक 
आना भी मौजूद नहीं ओर न हो सकती है, उस की रचना 
करना, कविका अपनी अस्वाभाविकता दिखाना है | 

WAR पाठ मनको आमोद पहु'चानेके लिये नहीं Stat, 
अतएव जो लोग मनको प्रसन्न करने या चहळानेके लिये काब्य 
पाठ करते हों, चे अन्य समस्त काव्योंको छोड़, केवळ नौटङ्की 

होरारांका, चक्करदारचोरी, और पीतछकीमूर्ति, आदि “काब्योंको” ge 
करहीं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते 3 | किन्तु बिना इस 
चातके स्वीकार किये काम नहीं चढेगा, कि पाठकोके हृद्योंको 
` आमोद देनेके सिवा, काव्यक्ता कोई अन्य उद्देश्य भी है | ۱ 
किन्तु वह उद्देश्य काव्यके शरीरमें इसढंगसे छिपा हुआ है, कि. 
पाठकगण उसकी सहजहीमें उपलब्धि नहीं कर सकते | जिस 
_ प्रकार परमात्माकी शक्तियाँ युत्तरपसे अपनी-अपनी क्रियाएँ करती 

रहती है, उसी प्रकार कविका गूढ़ उद्देश्य भी लोक-लोचनोंसे 
परे, पाठकोंके हृदयोंमें एक भारी कार्य्य कर जाता Ë | पाठकोंके 


C6) 
अम्तःकरणमें चिरकालके लिये एक अभिनव संस्कार रख जाता 
है ۱ कविका यह गुप्त उद्देश्य पाउकोंके हृदयोंकों उत्कर्ष-दिथान 
शुद्धि-चिधान और जगतको शिक्षा-दान 2) - 
पहले कचि सोन्दय्यकी खरमसीमाकी सृष्टि करता हे औषद 
_ वादको इसी प्रत्यक्ष सौन्द्य्यके द्वारा परोक्षमावसै पाठकॉका 
. हृदय सुन्दर ओर उच्च बनाता 3 | कवि लोक-शिक्षाके उपयोगी 
` आद््शॉको मनोरञ्जनात्मक आवरणसे FH संसा- 
. रमे शिक्षाका प्रचार किया करते हैं | धीरता और सत्य-प्रियताके 
ज्ञोड़का संसारमै अन्य कोई भी गुण नहीं Š | महाभारतमें उसके . 
कवि, व्यासदेवने भीष्म और युधिछिरकी وی‎ 
धीर और सत्य-प्रिय चननेका उपदेश दिया है | व्यासदेवने 
युधिष्ठिर और भोष्मके चित्रण द्वारा उक्त तत्वका जिस gras. 
ताके साथ प्रतिपादन किया है, लाखों-करोड़ों व्याख्याता लोग,- 
हज़ारों TAR गळा फाड़-फाड़कर चिल्लाते रहनेपर भी वैसी 
खूबीके साथ उनका देशमें प्रचार नहीं कर सकते । 
कवि कालीदासमें उक्त समी सामर्थ्य थीं | उनकी जोड़का 
कवि संस्कृत-साहित्यमें आजतक दूसरा कोई भी नहीं हुआ | वे 
घर्णनकी विचित्रताओंसें, भाषाकी सोष्टवताओंमें और erfier 
FoR गज़ब ढाते थे । यद्यपि उनके समस्त काव्य-नारकोंमें उनकी 


प्रतिभाका . विलक्षण प्रकाश देख पड़ता है, तथापि रघुदंश महा- . _ 


काब्यमें तो उन्होंने कमालद्दी कर दिखाया दै । रघुचंरामें, महाराज - . 


दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, लवकुश, अतिथि ओर अझ्निवर्ण | 


तकके चरित्रोंका समावेश किया गया है | कालिदासळे उक्त सभी - 
नायक !कसी न किसी विषयके आदर्श हें | उन्हीं आदशॉमिंसे 
मातृ-भक्तिका एक आदश हमें अत्यन्त प्रिय जान पड़ा और उसीको 
हमने इस पुस्तकर्मे “aaa” नाम देकर दोहरा दिया Š | इस 

यथे ष्ट सुन्दरता sea लिये स्थान-ल्थानपर वाल्मीकि 


ks 


) ८ ) | 
रामायण, तुलसीकृत रामायण, वंगळाके कुशी-ळव और पद्म 
पुराणसे भी सहायता ली है 
` हिन्दीमें घोरता-ब्यञ्जक ग्रस्यांकी भारी कमी है ओर इस 
37:15 जावर'णर्मे भारतीय युधकोंकी शिथिल घमनियोंमें दीर 
वारि-धाराका प्रवाहित होना नितान्त आवश्यक हे। उसी आव 
श्यकताकी यतकिश्चित्‌ Gran लिये इस HR प्रकाशक, 
उत्साहो हिन्दी-हितेक्ली sige निहालचन्द्जी वमो महाशय “बीर 
चरितावलीके” मामसे दस-घीस ग्रन्यकी faz AFET साहित्य- 
सरस्त्तीके ACOA Scat करना चाहते È | आशा है-प्रकाश- 


“कका यह Waa समस्त दिन्दी-हितेषियोंको qar पड़ेगा। 


ळवकुशका चरित्र देशक्रे युवकों, विशेषकर पाठशालामें जाने- 
की तेयारो करनेवाले बाळकोक्े लिये, बड़े कामकी सामग्री È | 
BAHU आदश सारतके وج‎ चरित्र-गउनमें आदशस्यानीव 
हो सकता है | यही सोचकर हमारा यह SIRT, 6 
लीकी पहली अवलि बनाया गया। किन्तु उद्द श्यके अनुसार 


۰ हम चरित्रके चित्रण seat भी ERN पा सके ë यः 
सहदी, TT 1۳۳ पाठक करे | पर प्रकाशकके लिये तो इतना 


अवश्य कहा जा. सकता हे, कि उन्होंने पुस्तकके बहिरंगको 
माळाफे उपयोगी बनानेमें कोई भी कलर नहीं रखी Š | आशा है 
हिन्दी RIA इस med निकलनेबालो प्रत्येक पुस्तकको 


S एक-एक प्रति खरीदकर उनके AAR सकळ करेंगे | 


eg १६७८ नरोत्तम ۱ 
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रामायण-॥शाक्ष 
“सहपि ने उन दोनों HER वे द-े दाँगोंके ATT | 
77771 वनायी रामायणको गान-सहित शिक्षा दो ।” 
( पृष्ट संख्या ८१]) 
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णगी 
पी रतके उत्तर-पश्चिम भागमें, सरयू. नदोके किनारे 
S j अयोध्या नामकी एक नगरी बसी हुई है । त्रेता 
युगकी बात है, जब वह सूय्य-वंशी राजाओंको 
राजधानी थी । महाराजा इक्वाकुले लेकर महाराजा अतिथि 
तक, सबनै इसपर अखएड राज्य किया था। सूर्यवंशी राजा 
लोग बड़ेही प्रतापी, RÅ तेजस्वी और बडेदी धर्मात्मा होते 
थे। उनकी गति समुद्रते लेकर हिमालय पहाड़ तक थीं | 
उनका सम्मान स्वर्गके देवराज इन्द्रतक करते थे। e 
इन्हीं सूर्य्य बंशियोंमें एक.दशरथ नामके राजा हो गये हैं। 
इनके राजमें अयोध्या और अवघ दैशकी सारी प्रज्ञा सदा सुख 
और शात्तिसे निवास करती थी। उसे अपने जीवनमै एक बार 
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भी कमी दरिद्रता और निर्धनताका नाम न सुनायी पड़ा था | इस 
का सवव ? सवव यह था, कि महाराजा TOR अपने समयमै ` 
सदा ऐसे प्रयत्न किये थे, जिनसे सारा देश ऋतुओंके उपयोगी 
फल और अनाजोंसे भरा रहता था। उनका दशरथ नाम इसी 
से पड़ा था, कि वे दशों द्शाओंमें अपने रथको ले जा सकते थे | 
पूव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि दिशाए'-ईशान, अझि, वायु, ओर 
नैऋत्यादि कोण तथा आकाश और पातालदि लोक सर्वत्र 
चे विना रोक--टोक जा सकते थे। ۱ | 

उन्होंने पहले कौशल्या एवं बादको केकेयी और सुमित्राके साथ 
अपना विवाह किया था । किन्तु एकके स्थान रर तीन-तीन fast 
रखकर भी उनको एक भी सन्तान न हुई | इससे वे बहुत दिनों ` 
तक अत्यन्त दुःखके साथ जीवन बिताते रहे थे। | 

एकवार महाराजके दुःख ओर उदासीपनको देख, उनके कुछ 
पुरोहित safe वशिष्ठने उन्हे पुत्रष्टि नामक एक यज्ञ करनेकी 
सलाह दी ۱ अपने वंशके पुराने हितेषों ऋषि वशिष्ठ तथा और भी 
अनेक शुभैषी सुनियोंकी आज्ञा तथा उपदेशोंसे महाराज <s | 
थने शीघ्रही वड़े समारोहसे ‘Gate’ यज्ञ किया । aged स्वयं 
अझिदेच प्रकट हुए और उनके हवि तथा आशीवांद देने से राजाके 
एक नहीं चार सन्ताने उत्पन्न SÉ । बड़ी रानी कौशिल्याके THA 
_ राम, ककेयोके TS भरत और सुमित्राके लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न gt) 
۹۳5 चारों राजपुत्र बड़े सुख और लाड़-चावंले पल 


— Ss 


कर दिन-व-दिन उजेळे पाखके चाँद्की भाँति बढ्ने ei) gfi- 


a दोनों Setia बड़े लक्ष्मण रामको और शत्रु भरतको 


बड़ी भक्ति करते थं। वेसेही रामका लक्ष्मणपर और भरतका 
SAAC इतना प्रेम हो गया था, कि वे क्षण भर भी अपने नवल- 
नेही भाइयोंसे बिछुड़ना नहीं चाहते थे । महाराज दशरथ अपने 
उन चारों पुत्रॉंको देख-देखकर बड़े. प्रसन्न और सुखी होते थे | 
चारांपर ही उनका समान प्रेम था, किन्तु रामने अपनी est 
ओर विनयके कारण पिताके ead सबसे ज्यादः स्थान घेर 
लिया था। अस्तु 

कोशल देशके ओर-पास ज़ों चारों ओर तपोवन था, उसमें 
'चहुतसे ऋषि और सुनि लोग निवास करते थे; किन्तु चहांके 
राक्षसोंके उपद्रवो ओर उत्पातोंसे उन सबका बड़ा ही नाकोंदम 
था। चे उनकी तपस्या, पूजा और पाठ, सारे शुभ ei विज्य 
डाला करते थे। वहीं ऋषिराज विश्वामित्रका भी आश्रम था। 


उनकीभी वही हालत थी जो और-और आषियोंकी थी | एकबार | 
TERR उपद्रवोसे नाकों दम आकर, उन्होंने सोचा, 


कि जब तक यहांके सारे राक्षस ओर निशाचर मारे न जायेंगे; 
तब तक हमसे तपस्या ओर यज्ञादि भले प्रकारसे न बन पड़ेगे। 


` यह तपोवन धर्मात्मा दशरथके राज्यमें है। इसल्यि उन्हीके पास. 


जा और यहां की आपत्तियांका सारा हाळ कहकर GA पीछा ` 


Bea चाहिये। राजा अपनी जाके दुःखोंको दूर FR सदा 


१२. 
यत्नवान रहते 2 | फिर महाराजा दशरथका तो कुछ कहनाहीः 
नहीं, वै सारे समाचार सुनतेही बातकी बातमें सारे वनको 
निरापद्‌ कर दंगे | 

ऐसा खिर कर विश्वामित्र राज्ञा दूशरथके पास गये, और 
उनसे सारा हाल कह महावीर राम ओर लक्ट्मणको अपने साथ- 
लेजानेकी इच्छा प्रकट की । धर्मात्मा राजा, कामकी - कठिनता 
और राम तथा लक्ष्मणके खुकुमारपनको देखकर, पहले तो कुळ 
हिचके, पर बादको गुरु वशिष्ठ तथा मन्त्रिराज सुमंत्रकी सम्मतिसे 
उन्होंने तत्काळ अपने दोनों पुत्रोंको विश्वामित्रके हवाले 

दिया | 

अब तीनों जने तपखिओंके आश्रमकी ओर चले | 
रास्तेमें राम और लक्ष्मणको, सरयूके किनारेपर थोड़ासा विश्राम 
करनेकी वात कह, विश्वामित्र बोले--“पुत्रो ! तुम दोनों पहले 
सरयूमें खान कर आओ, फिर मैं तुम्हें यहोपर एक बढ़िया सो 
विद्या सिखाऊ गा ।” ऋषिकी आज्ञा पाकर, राम-लक्ष्मण स्थान, 
संध्या और चन्दनासे निपट शीघ्रही उनके पास लोट आये । आनेपर 
विश्वामित्रने उन्हे बला ओर अतिबला नामकी विद्याए सिखायीं 
और कहा--“बेटा | आजसे तुम संसार भरमें सबसे बड़े होगये | 
जिस समय तुमइस विद्याका स्मरण करोगे, तभी तुम्हें भूख-प्यास 
और थकावर कुछ पीडा न देसकंगी, संसारकी कोईभी शक्ति 
तुम्हें जीत या अपमानित न कर सकेगी | तुम इन दोनों विद्याओके 


; 
Ri 
a 


अभावसे सौभाग्य, चतुरता, ज्ञान और बुद्धिमें अकेले हो ज्ञाओगे | 
Tat तुम्हारी बराबरीका पृथ्वीभरमें एकभी आदमी न निकलेगा।” 
इससे अगले दिन, प्रातः काळके समय राम-लक्ष्मण, विश्वा- 
'मित्रके साथ सवेरेके जरूरी HAS निपट कर, रास्तेमें पड़ने वाळे ` 
अनेक आश्रमोंको देखते-भाळते सिद्धाश्रम नामक स्थानमें पहुंचे | 
geht आश्रममें महामुनि विश्वामित्रकी निवास कुटी थी सिद्धा- 
श्रम अति पवित्र और सुन्दर जगद 5 । उसके नीचे सरयू नदी 
'कल-कळ शब्द करती, बहती हुई आश्रमकी शोभा बढ़ा रही Š | 
इस आश्रममें स्वयं विष्णुने बहुत दिनोंतक तपस्या की थी | क- 
'श्यप सुनिने भी यहीं तप करके सिद्धि पायी थी और तभीसे इस 
3۲7 नाम सिद्धाश्रम पड़ा। सिद्धाश्रमकी स्वभाविक सुन्दरता, 
अत्यन्त मनोहर और मनमें अक्तिका सञ्चार करने वाली R | 
यहाँ अनेक TAIT SC हुए भाँति-भाँतिके पक्षी, मानो इस mt. 


'मको सुन्द्रतापर मोहित हो कळ-कुहु शब्दों दोरा-इसकीमहिमा- 


का निरन्तर बलान करते 2 ef छोने और सरल हरणियाँ net 
हो, विचरण करते-करते एक बार सरयूके घाटोंकी ओर भागते हैं 
और एकबार चन-बेलॉके झुरमुटोंमें छिप जाते Ë | सरयूकी लहरें 
आश्रमकी शोमा देखकर, आनन्दसे नाचती-नाचती उसके चरणोंको 


ween चूमती हैं ओर फिर लौट ۱ 


es र a किंयामिजाएक wey भारी संश ee 
ar चाहते 2 | किन्तु आजकल राक्षसोके उपद्रवोके आगे सारे 


CR ! | ७ 


आश्रम-चासियौंके मनकी चात पूरी न होने पाती थी। यही 
कारण है, जो तपस्वी. विश्वामित्र राम और लक्ष्मणको उन 
राक्षसोका दमन करानेके लिये यहाँ लाये हैं | 

रामचन्द्रने ert) पहुंचतेही पहले सन्ध्या-बन्द्नादि नित्यके 
कामोंसे छुट्टी पायी और वादको वै विश्वामित्रसे फसादी राक्षसोंको 
मारनेके लिये, तय्यार रहनेकी आज्ञा, पाकर, सारे सरो-सामानसे 
लेस हो गये | यथा समय यज्ञ हुआ और Aan ससय राक्षसो - 
के आनेपर रामचन्द्र उनके साथ GS | रामने बातकी बातमें पहले 
चिकटस्वरूपा राक्षसी ताडुकाको मारा | उसे मरता देख मारीच 
. EE, आदि बहुतसे राक्षस, राम और लक्ष्मणपर टूट पड़े। पर 
वीर-शिरोमणि राम-लक्ष्मणने मारीचको मारकर भगा दिया और . 
सुबाहु आदि समस्त राक्षसोंको वहीं खत्म कर डाळा। इन राक्ष- 
खोके मरतेही सचमुच सारा तपोवन निरापद्‌ होगया । मुनियोंने 


` ., ` प्रसन्न चित्तसे अपना यज्ञ समाप्त कर, राम-लक्ष्मणको मन भर 


` आशीर्चाद्‌ दिये । विश्वामित्रने प्रसन्न होकर दोनों राजपुत्रोंको 
कितने एक अमोघ अख-वचूक निशाना मारनेवाले हथियार--दिये- 
और साथही उनका चलाना तथा लोटा लेनाभी सिखा दिया | 
. मिथिलाके राजा जनकक यहाँ कोई पुण्यकाय्य होनेवाला था | 
उसके लिये मिथिलासे सिद्धाश्रम निवासी ऋषि -और मुनियोंको 
निमंत्रण आया था! तद्नुसार यज्ञसे . निपटकर ऋषि. लोगोंने 
मिथिला ज्ञानैकी. उहरायी। मुनिवर विश्वामित्रभी . राम-लक्ष्मण . 
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WEE, Ee 
को अपने साथ लेकर उन सबके साथ चल दिये। जाते हुए 5 

लोग रास्तेमें गोतम सुनिके आश्रममें पहुंचे | 

एक जमानेकी वात है, जब महर्षि गोतमकी खी अहल्यादेवी 

धोखेमें आकर पतित्रताओंके कठोर नियमोंको तोड़ बेठी थी, यह देख 
मुनिवर क्रोधसे जल उठे और उन्होंने उस समय अहल्याको पाषाणी 

या पत्थरकी शिला होजानेका शाप दे डाला था | किन्तु जब अहल्या, 

पतिके उस क्रोध और पापसे छुटकारा पानेकी प्रार्थना करती हुई 
उनके चरणोंमें गिर पडी तथा रोते--रोते उनसे अपराधकी क्षमा 
मांगी, तब दयाके सागर गौतमने कहा--“यह शाप भ्रीरामके Si 

FR दूर होगा और तमो तू! अपना पहला शरीर प्राप्त कर सकेगी--. 
यह वर देदिया था। तदनुसार आज-वही राम sma sq 
चे हैं। विश्वॉमित्रने रामको अहल्याकी सारी कथा सुनायी । सब 
बातें जानकर, नील कमलकी भाँति श्याम अङ्क वाले रामने साक्षात्‌ | 


विष्णकी तरह वहाँ जाकर अहल्याको अपने लोकपावन दर्शन दिये; : 


दर्शन करते ही अहल्या पाषाणीसै खुन्दरी हो गई। उसने 
पहले रामेकी चरण-स्तुति की; AAT उनका यथोचित आद्र कर, | 
वह स्वामीके पास स्वर्ग चली गयी | यथा समय रामचन्द्र सुनियोंके- 
साथ गोतमाअमसे राज-ऋषि जनककी राजधानी मिथिलाको ओर 
चल RAI 

रामचन्द्र मिथिलामें पहुंचकर राजाके अतिथि हुए। वहा उ 
_ न्होने. تسه‎ शिव. धनुषकी कथा सुनी और सुनकर उसै 
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देखनेके लिये विश्वामित्रके सामने अपनी इच्छा प्रकर की । 
चिश्वामित्रकी आज्ञासे राजषि जनक श्रीरामचन्द्रको, बह 5 
धनुष fara लिये बड़े आद्रक साथ यज्ञशालामें STA | geg ۱ 
देखकर रामचन्द्रने विश्वामित्रसे पूछा, ”गुरुदेव ! देवादिदेव 
महादेवका यह धनुष राजा जनकके पास कसे आया ? कृपा कर 
यह रहस्यभी बताइये ।” 

विश्वामित्र, रामके उक्त प्रक्ष करनेपर प्रसन्न होते हुए बोले, 
sË रघुकुल-तिलक राम ! तुम्हारा यह प्रश्न समयोचित है। मैंने 
जनकको धनुषका वृत्तान्त कहनेकी आज्ञा दी है, वे.उसकी पुरानी 
. कथा सुना कर तुम्हारा कुतूहळ दूर करेंगे।” 

जनक बोले- “भगवन्‌,! इस TAA मेरे पास GATT कारण 
सुनिये। दक्ष-यशके समय जब देवादिदेव धनुर्धर महादेव ` 
. दृक्षद्वारा अपमानित और लाञ्छित हुए तथा अपने सिवा अन्य सारे 


۰. देचताओंको यक्षका भाग पाते देखा, तव चे अत्यन्त क्रोधित हो 


.. उठे। उन्होंने खिर किया, कि में अपने घनुषसे सारे .देवताओंके 


: -:>'सिर काटकर उनकी अशिष्टता का बदला San (7 शिवके इस 


संकल्पको वात जानकर सारे देवता अपने वचावका दूसरा रास्ता न 
देख महादेवको शान्त करनेके लिये उनकी अनेक प्रकारसे स्तुतियाँ 


- 68 ठगे | उस समय देवताओंकी स्तुतियोले प्रसन्न हुए शीघ्र 
ओ- सन्तोषी शिवने देवताओंको क्षमा कर दिया और अपने हाथके 


` घनुषको उन्हें दे दिया | देवताओंने उसे मेरे पूर्व पुरुष राजा देवराजके 
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पास रख दिया । इस,समय चहो धनुष वंश-परम्परासे हमलो- - 


योंके अधिकारमें है | अब आप देवितुट्या सीताको कथा जुनिये। 
. “एकबार में! जब मिथिलामें भीषण अकाल पड़ा था, यज्ञके 


` लिये हल द्वारा क्षेत्रततयार कर रहा था | उस समय हल, चलते- 


'चंछते एक घड़ेसे अटक गया ओर उससे एक कन्या ۱ 
उस कन्याको में खुशी-खुशी घर ले आया। खेत जोतते समय 


. 5۳ सीता अर्थात्‌ हलके अगले भागसे कन्या - प्राप्ति हुई, इससे ' 
मैंने उस कन्याका नाम सीता Tar | सीता बड़ी हुई और मेंने- .. 
उसे वोय्यंशुदका वनाया अर्थात्‌ जो वीर, शिव-धनु'को चढ़ा | 


सकेगा, वही इस कन्याका पाणि-ग्रहण करेगा, यह प्रतिज्ञा को | 

क्रमशः कन्याने युचावस्थामें' पेर रखा; उसकी सुन्दरताकी 
बात देशभरमें प्रचारित हुई और अनेक नंगरोंके राजा लोग यहां आकर 
उसके साथ विवाह करनेके लिये सुरूसे प्राथना करने ळगे। मेंभी 


उन्हें अपनो प्रतिशाकी बात याद कराकर शिवका धनुष दिखा देता = 


था। किन्तु Sada कोईभी आज तक उस AIR उठा याचढा न . -. 
सका | अतएब वे सब निराश हो-होकर लौटनेके लिये लाचार हुए। “*: 


किन्तु इस घटनासे उन छोगोंने अपनेको अपमानित और लांछित 
समभा.। परिणाम स्वरूप सब सुरूसे लड़ने ओर सीताको छीन 
' लेनेके लिये तैयार FRA | यह देखकर SQ देवताओंकी भेजी चतु 


रंगिणी सेनाकी सहायतासे उन्हें पराजित करके मार भगाया।” ` 


इतना हाल खुनाकर जनक सुनिवर विश्वामित्र से .बोले “ प्रभो ! 
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इस समय यदि वत्स. रामचन्द्र उस शिव IM उठाकर eis 
और उसपर बाण सन्धान कर सकें,-तो में उन्हें अपने प्राणोंसे भी. 
अधिक प्यारी कन्या सीताको समर्पित कर सकता हुं । 

जनककी ga अभिलाषाको जानकर; विश्वामित्रने रःमकी 
ओर एक अर्थ भरी दछिसे देखा तथा उनके भी सुखका अनु- 
कूल-भाव देख, जनकको राज-समामें TFT लाने की अनुमति दी t: 

जनकने अनुमति पाकर अपने मंत्रियोंकों धनुष लानेकी आजाद 
` दो | मंत्री लोग राजाकी आज्ञा पाते ही राज-भवनसे AM _ 
उठघालाये | 

रामचन्द्र उस धनुषको देख हँसते हुए बोले--“महाराज ! में 
इस AGT आसानीसे'उठा कर बाण चढ़ा सकता Sr 

जनकने प्रसन्न होते हुए कहा--“बडी अच्छी बात है। आप . 

शौकसे अपनी इच्छा पूरी कीजिये ।” 

` उस समय घनुर्चिद्याके सचंध्रेष्ठ ज्ञाता, रघु-कुल-तिळक भगवान. 
रामचन्द्र, राजा जनक और शुरु विश्वामित्रकी आज्ञा पाकर Séi 
` काँको कुतूहलमें डालते हुए 3 ओर चळे ओर ۵ 
“पर पहु'चकर उन्होंने सबके देखते-देखते धनुषको आसानीके 
साथ उठा लिया | उठाकर उन्होंने एक बार चारो ओर देखा 
फिर उसे खींच और बाण चढ़ाकर चीचमेंसे तोड़ दिया । 

धनुष 222 ही चारों ओर से जय-जयकार होने ۲۱ 
आकाश से देवताओंने. उनपर, प्रसन्न होकर फूलोंकी वर्षो की ` 
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ओर सारे दशक एक स्वरसे रामकी प्रशंसा करने लगे । अन- 
न्तर जनकराजने, रामकी शूरता ओर चीरताका इस प्रकार 
भली भाँति परिचय पाकर, सुन्द्रिश्रेष्ठा, सीताको उनके साथ ` 
विवाह कर जनक-कुळकी कीर्तिको चढ़ानेकी इच्छा की। यह 
देख विश्वामित्रने एक दूत द्वारा अयोध्या-नरेश, TR ۲ 
महाराज दशरथके .पास कुल स वाद्‌ मेज दिये | 
यथा समय दशरथ खूब समारोहके साथ जनक पुरमें बारात 

लेकर आये ۱ कुल पुरोहित वशिष्ठने शुभ घड़ी ओर शुभ en 
विचार कर विवाहका समय स्थिर किया | 

` राजा द्शरथके अभिप्रायके अनुसारः राजषि जनकने राम- 
चन्द्रके हाथमें सीता और लक्ष्मणके हाथमें अपनी पुत्री उसिला 
को प्रदान कर दिया | रह गये भरत 'ओर शत्रुघ्न | इनका विवाह 
जनकके भाईकी दो कन्या अर्थात्‌ माएडवीका भरतके साथ ओर 
श्र्‌ तकीर्तिका وه‎ साथ होगया | विवाहे दिन खूब घूम घाम ` 
हुई | आमोद और प्रमोद्से सबके कई दिन बड़े आनन्द से कट ॥ | 


= 
DN: 





सरा अध्याय 

D न RE 
Qe aen आनेपर राजा दशरथने राज्यके कार्यो 
Se अवसर पानेके लिये, चारों Gaia बड़े, अनेक TE 
विभूषित रामचन्द्रको राज्य-भार देनेकी इच्छा 
धकर की। अभिषेकके लिये एक शुभ दिन स्थिर किया 
गया। जव यद खबर नगर-निवासियोंने सुनी, तब थे बड़े 
et प्रसन्न हुए। उन्होंने बातकी बातमें अपने-अपने घर और 
बाजार-हाटोंको बड़ी तय्यारियोंके साथ सजाया। दो दिनके 
भीतर ही अयोध्या ऐसी सजी, कि स्वर्गपुरीको मात देने 
छगी 1 नाच-गान और नौवत-नकारोंसे सारे राज-पथ प्रति 
ध्वनित “हो उठे। राजा दृशरथका न्योता पाकर जो बड़े- . 
वडे राजा ओर महराजा अभिषेकके -उत्सवमें शामिल होने 
केलिये आये थे, वे भी वहांकी शोभाको देखकर मुग्ध होगये । 
उनकी जिधर भी दृष्टि पड़ जाती थी, चे उधर ही देर तक ताकते 
` रहते थे। और सचमुच उस समय अयोध्या पुरीने ऐसी शोभा 
धारण की थी, कि उसके सामने इन्द्रकी अमरावती भी. 
चुच्छ सी sec ai) २ ۱ 
किन्तु इधर जो कुछ हो रहा था,--जै सी-जैसी खुशियां . 
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मनायी जा रही थीं, शायद उस सबको देखकर विधाता मन ही 
मन .मुस्करा रहा था। सम्भवतः उसे राजा RUT यह 
अभिलाष पसन्द न था। sala ऐसे ie आमोद-प्रमोदो 
मेंभी एक कालिमा देख पड़ी। दृशरथकी मंफली रानी केकेयी 
देवी दासी मन्थराके सिखाने-पढानैसे dia कौशिल्याके पुत्र 
रामकी इस उन्नतिकी वाधक बन गयी | उसने एक दिन रातको 
राजासे प्रतिज्ञा कराकर अपने दो पुराने वरोंको मांगा। रामके 
राजा होनेकी खुशीसे फूले हुए द्शरथने अपनी प्यारी रानीपर 
तनिक भी सन्देह न कर, उन्हें देनेका वादा कर लिया | राजा- 
के सुं हसे स्वीकार-वचन निकलते ही तनिक भी देर न कर. केके- 
यीने एक बरसे भरतको राज्य-प्राप्ति ओर दूसरे चरसे रामके लिये 
2155 ge वनवास ۱ 

ककेयीके उक्त वरोंका रहस्य जानते ही, दशरथ =a आहत 
हुआंकी भाँति सूच्छित होकर गिर पड़े। क्षण भर वाद हो 
शमें आकर उन्होंने केकेयीको अनेक प्रकारसे सन्तुष्ट s 
चेष्टा et ep वरोंके MA दूसरे वर मांगनेका “अनुरोध 
किया- किन्तु ककेयीने राजाकी एक भी न सुनी,इसलिये दशरथ 
को हार कर चेही वर देने पड़े । | 

. समयपर उक्त काएडकी बात श्रीरामचन्द्रको भी मालम हुई, 
एवं वे पिताको समझा तथा उनसे और माता कोरिल्यासे वन 
गमनकी आशा लेकर सीताके पास गये। सीता देवी जानती 





थीं, कि वे कळ रामके साथही राजरानीका पद्‌ पायेगी। अत 
get उनका मन आनन्द्से भरा हुआ था | किन्तु इस समय अपने 
यहाँ रामको विषाद-पूर्ण मुख किये आता. देख, किसी विकट... . 
विपत्तिकी आशंकासे उनका हृद्य सहसा काप उठा । उन्होंने 
शीघ्रतासे--सबसे पहलेद्दी-रामचन्द्रसे और कुछ न पूछकर उनके . 
'विषाद-पूर्ण होनेका कारण FST | | 
रामचन्द्र dt “बहुत fea हुए, पिताजीने माता केकेयीको. 
'डनके किसी कामपर प्रसन्न होकर दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी, 
आज जरूरत पड़नेपर उन्होंने पिताजीसे अपने उन पुराने दोनों 
चरोंको मांग लिया और सुखे चौदृह वर्षतक वनवास करनेकी 
तथा भाई भरतको मेर खानपर' अयोध्याके राजा बननेकी IT 
गात करली, में पिताकी आज्ञा ओर विमाताकी इच्छा पूरी करने . 
के लिये आज ही चन जाऊंगा । इसलिये मेरा तुमसे निवेदन है, 
fa तुम मेरे पीछे अयोध्यामें रहकर अपने खास -ससुरकी सेवा ` 
'करती हुई उन्हें सदां सन्तुष्ट रखना । कभी किसीसे कड्बी बात 
कहना | भरतको अपना देवर जानकर यथोचित आद्र करना 
और जोभी काम करना चाहो, सदा. भगवान, पर भरोसा रखते हुए 
करना |” 
` सोतादेची पति श्रीरामचन्द्रफे उक्त चाक्योंको सुनकर 
seen पूवक बोली--“हे देच ! आप महा पण्डित हो, समस्त शास्त्रों 
` के जानने वाळे हो, तथापिं आप तो पति होकर वनवनकी खाक 
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छाने ओर में यहाँपर राजमहलोंके सुख भोगं--थह बात आपके 
सुं हसे निकलते हुए शोभा नहीं पाती। यदि में यह wë, कि 

. आप क्षत्रिय वीर है, आप केवल समरमें जाकर शत्रुओंको पराजित 

करना ही जानते H item क्या चीज़ है, यह आप नहीं जानते 
“तो. मेरा ऐसा कहना एक ओर, सोचना भी डीठपना ही gege 
थेगा। भगवन! संसारमै एकमात्र स्त्री ही ऐसी है, जो अपने पतिके 
'भाग्यके अनुसार सुख और दुःखका भोग किया करती है | स्त्री 
ओर पुरुष ये दो अलग-अलग प्राण-नहीं हैं, बरन्‌ खरजे की 
भाँति ऊपरसे अलग दीखने परभी हृद्य से एक हैं। यदि पूज्य 
याद श्वशुर और पूज्या माता केकेयीने आपको चन जानेकी आज्ञा ` 
दी है, तो समझना चाहिये, उन्होंने Soch चन जानेकी आज्ञा दे 
3 ۱ फिर में आपको छोड़कर यहाँ अकेली किस प्रकार रह 
सकती हूं ! rR. लिखा है, स्त्रियोंकी जीवनं और मरणमें 
'पतिद्दी एकमात्र गति है। चे सिवा प्रतिके, कभी किसी दुसरे- 
के आश्रयमें नहीं रह सकतीं | स्वामी सुखी है या दु:खी , घनी 
है या निर्धन--डनके चरणोंकी सेवामें रहनाही स्त्रियोका 
'एकमात्र सुख हे । बचपनमें, मेरे पिता और माताने, पतिके प्रति- 
'खियोंका क्या wasqa, यह खुब अच्छे ढंगसे समर दिया 
था। उन्होंने कहा था, जिस स्थांनपर पति न रहे, वहाँ क्षणभर रह- 
'नाभी स्रीके लिये पाप है। इसे लिये यह निश्चित है, किमें आपके 
साथ चन जाऊ'गी । आप इससे निश्चिन्त रहें, कि चंनमें सुरे कोई 
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भी कष्ट न होगा मैं वहां आपके हरदम पास रहनेसे, मिथिला - 
और अयोध्यासे भी अधिक सुखका अनुभव TE | हे नाथ | = 
फिर सुभे तो जन्म से ही चनोंमें रहने और घूमनेका बड़ा शौक है | 
` मेरे उस. शौकको आप केसे दूर कर सकेंगे ? में फल-सूलोंको खा 
कर ही वनमे. घास करूंगी, आपको मेरे खाने-पीनेके लिये कोई 
कष्ट न उठाना TSM | में आपके आगे-आगे जाऊंगी, आपको 
लिला कर, तब खाऊ'ंगी। आपके साथ रहकर, चनेले जानवर : 
और जङ्गली पक्षियोंका कलरव सुनकर, नदी-करने तथा पहाड़ोंकी 
अपूर्व शोभाको देखू'गी । इस प्रकार यदि आपके साथ सेकडों 
और हजारों साल तकभी वनमेंही रहना पडे, तो मुझे किसी 
प्रकार का कष्ट न होगा | किन्तु आपके विना तो मैं स्वर्गवासकी 
भी इच्छा नहीं करती | प्रभो | मेरा हृदय, आपके चरणोंका बेहद 
 अदुरागी होगया है, यदि आप सुके बन न ले जा कर यहीं छोड़ 
` जायेंगे, तो सच जानिये आप लोटनेपर इस दासीको जीती न 
` grat | क्योंकि आपका विरह मुरूसे किसी प्रकारभी न सहा . 
जायेगा ।” 

सीता देवीको वन जानेकै लिये ze प्रतिन्न पूरी तरह से पक्का 
देखकर राम कहने लगै- “सीत | इस हठ को छोड़ दो । राजधानी 
में रह ओर TESS सुखोंको भोगकर तुम. चन बासको 
. सव विपत्तियोंका अनुमान नहीं कर सकती | उनका ۲ 
चेही ent सकते हैं, जो वनवासी हैं; वनमें दिल वहलानेके लिये 
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दो-चार रोज़ रह आना एक. वात. है ओर बारह वर्षतक 
Tain कष्टोंको भोगना दूसरी बात है | वहां कभी भूखा रहना 
पड़ता है, और कभी रातों जागना . पड़ता Ë | नंगे पेरोंही चड़े-चड़े : 
भीषण--कांटों-खोबड़ों से भरे जंगल पार करने पड़ते Š । खुले ۱ 
` मैदान, सख्त - पत्थरोंकी शिलाऔं अथवा कहीं-कहीं तीखी _ 
कुशाओंकी शय्याओंपर सोना पड़ता है | तुम इन सब कष्टोंको 


क्या जानो! . कहीं राजाकी चेटी, राजाकी पुत्रबध ओर सुखसे . 


लालित-पालित कोमलांगी राजरानियां वन-वास कर सकती हैं ° 
उनके तो, हाथीकी भयंकर चिंघाड और दोरोकी भीषण ` 
गर्जनासेही प्राण Higa लगते हें । इस लिये तुम किसी प्रकार 
भी वन जाने योग्य नहीं हो |” 
सीता data कहा--“भगवन! आपने जोभी कुछ कहा, 

Mea आना सच है। किन्तु क्या आप. an कष्टों से बचने. . 
के लिये; विरहमें प्राण खो देना, मेरे लिये अच्छा समफते हैं? आपही | 
बताइये, साध्वी स्त्री, पतिसे Ra डकर किस तरह जीवन घार- 
ण कर सकती है ۱ फिर आप विधिका विधानही केसे टाल सकते 
है ? पहले जब में अपने पिताके यहां . रहती थी, तब एक वार 
माताने कहा था, “पुत्रि, एक ज्योतिषीने तुम्हें देखकर कहा था, ` 
_ कि यह लड़की जीवनभर aad ही रहेगी।” अबसे मैंने इस 
भविष्यद्वाणी को खुना है, तबसे में बन जानेकै लिये सदा 
तयार रहती É | भगवान्‌ की ATS वह समय अब आ पडुचा 
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है, अत पच आप प्रसन्नतासे अपने साथ चळनेको आज्ञा दीजिये | 
“स्वामिन्‌ ! में आपकी eqe हं | मैंने कभी आपकी 


ama विरुद्ध कोई काम नहीं किया । में सदा-सवंदा आपके 
` wed दुःखी ओर gal get रहकर पातित्रत धर्मका पालन 


करती हूं। अत एव सुरू अपने. साथ Sa आपका परम 
कत्तव्य है। मैं सुकुमारी और डरपोक इं, किन्तु आपको तो 
किसीकाभी भय नहीं है, आपतो बड़ी से बडी शक्ति कोसी 
जीत सकते है, फिर आप IA अजेय qaq साथ रहने से मुझे _ 
किसका डर दै ? मुझे तो आपको وه‎ ळेजाना पड़ेगा; मैं बिना 
आपके साथ जाये न मा नू'गी।”-यह कदते-कहते सीता रोने लगीं | 

उस समय भक्तकी इच्छा पूर्ण करनेमें कल्पतरु भगवान्‌ 
रामचन्द्रने अत्यन्त द्यासे परवश होकर सीताको अपने साथ वन 


` चलने की अनुमति देदी । सीता देवी रामचन्द्रकी आज्ञा पातेही प्रस- ` 
. झताखे अपने शरीरके सारे बहुमूल्य आभूषणोंको दीन दुःखियों में 


बांट कर ओर वनवासोपयोगी वस्न धारण कर, स्वामीके साथ 
चनको चल दीं | ۱ 

जब भाई और भोजाईके वन जानेकी बात भातृ-भक्त लक्ष्मण 
ने खुनी, तब वेभी स्थिर न रद्द सके और माता सुमित्रा से आज्ञा 


SIR कर see पीछे पीछे हो लिये ۱ 


न्न رک‎ 


: . पु तीसरा अध्याय। ‡ 
७, چ‎ ٩ -७ Š, 


ee सीता ओर लक्ष्मणके साथ पक चनसे दूसरे 
1 5113-5116 एकबार अत्रिसुनिके पवित्र आश्रम 
में पहु'चे | सुनिवरने, भगवानके अवतार रामचन्द्र 
` को. अपने आश्रममें आया देखकर पाद्य और अर्ध्य दे, भक्ति 
gp उचित आसनपर बेठायो एवं भगवती सीताको अपनी 
सहधम्मिणी अनुसूयाके पास जानेकी आज्ञा दी। देवी ag 
Sam महर्षिकी आज्ञा सुनते ही सीताको अपनी पुत्रीकी भांति 
आदूरके साथ अपने पास बैठाया ओर भांति भांतिके वत्तांलाप 
` करने रूगीं। वे सीतासे, उनके चन आनेका कारण जानकर बोलीं-- 
“QI तुम सचमुच wa हो। तुमने, सोभाग्य चश 
अतुल पेश्वय्येकी अधिकारिणो होकर भो, अपना aia 
पालन wa लिये उन्हें सहर्ष ठुकुरा दिया ओर पतिके साथ ` 
बनके कष्ट भोगनेके लिये यहाँ चढी आयीं, यदद क्या कम सा 
हसकी बात है? संसार भरकी स्त्रियां, यदि तुम्हारी दी भांति 
अपना धर्म पालने लगे, तो यह निःसन्देह है, कि यह मर्त्यं छोक- 
ही स्वर्ग कहलाने at) क्योंकि पति नगरमें रहे या वनमें, 
` झुक्षमें रहे, या gl art: सब हाळतोमें दी ae साध्वी, 


x ۱ ۱ ` RG 
शीला और पतित्रता स्त्रियॉके लिये देवता है । जानकी, मैने. 
इस वातको बडी तपस्याओके बाद जान पाया है, कि--“पतिकी 
. अपेक्षा खिर्योका परम बन्धु संसारमै और दूसरा नहीं है।” 

सीता देवी साध्वी अनसूयाके इस निर्मल और शुद्ध 
वार्तालापसे अत्यन्त प्रसन्न हुई'। वे खुमघुर स्वरसे चोली — 
“देवी यदि आपने अपनी कठिन तपस्याऔंके बाद इस चातका 
अनुभव किया है, कि featat एकमात्र पति ही गुरु है, तो 
मैंने भी अपने पिता और माताके उपदेशोंपर श्रद्धा और विश्वा 
सकर इस वातकी सत्यता पाली है, कि A ईश्वर-प्रापि 
पति-सेचा द्वाराही हो सकती Š । वन आनेके समय मेरी सासं 
और Cram समय अशि देवके सामने मेरी माताने, पतिके 
प्रति sëtz जो-जो weet aaa थे, जो जो शिक्षाए दी 
थीं, चे. इस समय भी मेरे हृदय-पटपर लिखों हुई है | 
सीता देवीकी इस बातको सुनकर पतिव्रताओंमें आदरो, 
सूया बोलीं --“हे सीते ! मेने तुम्हारे साथ वार्तालाप करके अत्यन्त 
` सन्तोष पाया Š | में तुमसे अत्यन्त प्रसन्न हँ | इससे तुम Ta कोई 
Ben वर मांगो, जिससे तुम्हारा कल्याण होने की संभावना SIT" 
'_ सीता अति नन्रमावसे बीली--“दैवि | आपके आशीवाद और 
प्रसादले आजतक मेरी सारी अतिलाषाए पूरी हुई Suz 
= इस संसारमै ऐसी कोईमी बस्तु नहीं देखती, जिसमें मेरी 
इच्छा अटकी हो I” i x 
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' उस समय देवी agama सीतादेवीके ऐसे छोभ<न्य 
चाकयोंको सुनकर “तुम्हारे हृदयमें अक्षय, कभी नाश न होने 
चाळी, सुख शान्ति बनी रहे” कह कर आशीर्वाद द्या; साथही 
उन्हे अनेक प्रकारके गहने ओर वस्त्र उपहारमें दिये । 

इसके बाद, अगले दिन रामचन्द्र, सीता और लक्ष्मणके 
साथ Ben नामक चनमें गये और वहां पत्तों की कुटिया 
छाकर वास करने लगे । 

उधर अद्वितीय aen और सेंकड़े गुणियोमें श्रेष्ठ, पुत्र 
रामके चन चले जानेसे, मारे शोकके रोजा खरग सिधारगये। भरत 
उस समय ननिहालमें थे; जब वे सारा समाचार सुनकर अयोध्या 
आये, तब पिता की सत्यु और बड़े भाइके वन जानेकी वातसे. 
उन्हें बड़ा शोक हुआ | उन्होंने इस TIER लिये माताको हो 
दोषी समझा और उसके बदलेमें उन्हें बहुतसी भळी-बुरी झुनायी। 
पिताका अन्तिम संस्कारकर भरत, एकदम विरागी होगये | उन्होंने 
माताका दिलाया, पिताका दिया और रामका छोड़ा राज्य नहीं लिया, ` 
चे रामके लिये पागल हो उठे और जबतक द्रडकवनमें आकर 
उनसे मिल न लिये, तबतक उनके मनकी अशान्ति दूर न हुई | 
उनके साथ समस्त राज-परिवार ओर जानकोके मायकेचालेभी 
आये थे। भरतने बड़े भाईसे . मिलकर घर लोटने ओर राज्य 
खेळेनेके लिये बहुतखी fad कीं। पर बातके लिये प्राण दे देने 
चाळे मर्य्यादा पुरुषोत्तम रामने उनपर कानमी नहीं दिया | 








Af भरत! यदि तुम राज्य लेना नही चाहते. तो‏ ود 
मेरी खडाउ ओको ले जाओ ओर we राजगद्दीपर रखकर‏ 
तुम राज-प्रतिनिधिकी हेसियतसे राज-काज चलाओ। alee‏ 


at बीतनेपर जब में अयोध्या stat, तो तुम्हारा अनुरोध . 


प्रसन्नतासे मान ۳ 


भरतने इस वातको सहर्ष खीकार कर लिया और वे राम... 
' क्ती चरण-पादुकाएं ले, सपरिवार अयोध्या लौट गये। aer 


हम कह आये हैं, कि राम अपनी प्यारी पली और भाई 
के साथ द्ए्डकचनंमें कुरिया छाकर रहते. 2) इसी वनमें. 
. शक्षसोके राजा Tena रावणकी बहिन सूर्पणखा रहती 
थी! चह एक दिन sped घूमती-घूमती रामचन्द्रकी 
कुटीरके सामने आ पहुंची | रामचन्द्र कामदेवसे भी बढ़कर 
रूपवान थे। राक्षसीने उन्हें देखतेही एक सुन्द्रीका रूप बना- 
_या ओर समीपमें जाकर वह रामको, भांति-भांतिके प्रालोभन देने 
और सीताको भाँति-भाँतिसे डराने लगी । राक्षसीके इस दुष्कर्म 
और बुरे अभिप्रायको जान लक्ष्मणने गुस्सेमे आकर उसके नाक- 
कान दोनों काट लिये | 

अपना इस प्रकार अपमान हुआ देख, और जिस इच्छासे 
. उसने gad स्त्रीका रूप धारण किया था, उसे पूरा न होता 
` ज्ञान सूर्पणखा, om बड़ी कू. हुई । वह उसी समय 
अपसानका बढ्ला SIN GSAS, लङ्काके राजा और अपने सगे. 
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भाई रावणके पास गयी और रो-रोकर अपनो ढुदेशाकी ` - 


बात HARA | साथही उसने रामकी सहधर्मिणी जानकीदेची- 
के अलौकिक रुप और अद्वितीय खुन्द्रताका भी eg मनोहर 
. `` चित्र 5۲ ۱ रावण अपनी बहिन सूपंणखाके सुखसे सीता 
` के सौन्द्य्येकी बात खुन एवं अपनी प्यारी बद्दिनके अपमान 
और बे-इज्ञतीका सामनेही नमूना देखकर विषधर सांपकी 
भाँति == और चिलावकी भाँति सुन्दरी सीताको उड़ा ले आने- 
की वात सोचने लगा | कुछ देर वाद्‌ उसने बहिनसे कहा, 
सूर्पणखे ! “तुम अपने aad तनिकमी दुःखित न हो; में शीघही 
रामको इस पापका भरपूर बदला FM ओर तुम्हारी वतायी उस | 
महासुन्दरी, रामचन्द्रकी प्यारी get सीताको, हर कर अपने 
रनिवासकी शोभा बढाऊंगा । तुम निश्चिन्त्य TF 

एक रावण क्या, कोईभी प्राणी जब अपने 0 
मतवाला होकर अनन्त पृथ्वीको पक मट्टीका सिकोरा समझने 
लगता है, तमी से उसका पतन होने लगता है । रावण आज 
अपने बळ और चीर्य्यके सामने किसीकी कुछ परवाह नहीं 
करता, उसकी ele? महाबळी काळभी एक पिस्सूके मानिन्द्‌ 
है, तमी तो वह अपने हाथोंसे अपने पेरॉपर कुल्हाड़ी मारनेके लिये 
तय्यार है । 

पापिष्ठ रावण सीताको हरनेका मनसूबा गांठ, मौको | 
पाकर एकबार द्णडकवनमें आया | उसने अनेक प्रकारके 


छल और mA द्वारा सीता-हरणकी चेष्टा की। उसके 
साथ मारीच नामक राक्षस, मायासे सुवर्ण सुगका रूप बनाकर 
आया था | तद्नुसार पहले मारीच, आश्रमके सामने उछल-कूद 
करने लगा | सीता देवीने सुवर्ण सुगको देख उसे पकड़ लानेकी 
रामसे प्रार्थना की | सीताकी वासना पूरी करनेके लिये, रामचन्द्र 
TUR पीछे-पीछे दौड़े। सीता देवीके अत्यन्त आग्रहसे 
लक्ष्मण भी रामके पीछे-पीछे चल दिये। 

पापी रावण, इस समय कुटियाको अकेली देखकर, उसके द्वार- 
पर आया और अनेक प्रकारके लोभ दिखाकर सीताको अपने 
साथ चलनेका अनुरोध करने लगा; किन्तु सीतादेवीने उसकी 
चातोपर कणपात करना तो एक ओर, आंख उठाकर देखा भी 
_ नहीं । हार कर वह वहांसे लौट आया और एक ब्राह्मण- संन्या 
सीका रूपधारण कर उनके पास गया । देवी सीता भिक्षुक 
` ब्राह्मणको अपने द्वार से विमुख न कर सकी और जो कुछ 
_ भौजन-द्रव्य उस समय gad मौजूद थे, उन्हें 
'ही लेकर ger आयीं। रावण उस समय उन्हे, बल .. 
पूर्वक उठा कर पासहीमें खड़े अपने रथपर बैठा ai 
लङ्काकी ओर चल दिया | सीता अपने बचावका कोई दूसरा 
उपाय न देख--“ हा राम! हा लक्ष्मण ees ऊचे खरसे 
रोती हुई वनके पशु-पक्षी और वृक्ष कताओंसे git “हे 
रक्षो ! तुम रामको शीघ्र संचाद देना, कि आपकी सीताको ` 
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पापात्मा: रावणने .हर ल्या 2) अयि! हंस-सारस-शोभिते . 


: गोदावरि! में आपको प्रणाम करती 5۱ आप शीघ्रही रामको 
_ खबर दीजिये, कि सीता दुरात्मा रावण द्वारा हर ली गयी 


है | Š चनके देवता और देचियो | तुम सब मेरे हरे जानेकी बात. 


जानते 51 | जब राम तुम्हारे पास आयें,'तब उन्हें मेरी खबर 
देना न भूलना | हे चनवासी सग और समस्त प्राणियो! में तुम्हारी 


शरण हूं; तुम सब रामसे कहना, कि तुम्हारी सीता अत्यन्त 


` -चिष्टूचळ. होकर रावण द्वारा हर ली गयी है P 


, » : ga वनमें एक cht रोनेकी आवाज़ सुन कर जटायु ` 
; तत्काळ वहाँ आया, जहाँ रावण सीताके' साथ रथपर Set 


हुआ जा रहा था। अपने प्रियमित्र दशरथकी पुत्र-बधूकों ` 


रावण हरे लिये जाता है;--यह देख, पक्षिराज अत्यन्त क्रुद्ध हुआ, — 
ओर “उससे प्राणमय छोड कर लड़ा किन्तु रावणको मारते- . 


"मारते अपने आप भीषण रूपसे घायल होगया । 


जटायुके आनेसे पहले. सीता देवीको कुछेक Aer हुआ Š 
था, किन्तु उसके गिरपड्नेपर वे! फिर ‘ar राम ! हा राम! 


कह कर विलाप करने लगी Q जातीं-जातीं, ech wat 


. वाले प्रत्येक पेड और हरएक बेलसे लिपट जाती थीं । मानो m. 


चे उन्हें पापी ' रावणके चंगुल्से बचा St किन्तु दुष्ट रावण 


“छोड--छोड” कहता हुआ, उनका हाथ छूड़ाता और बल, 


पूर्वक पकड़े अपने चिमानद्वारा लंकाकी ओर चला जा रहा था। 


er 


` ` 
` कक 
. 
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हारकर सीतादेवी, अब अनन्योपाय हो रास्तेमें शरीरके 
गहने फेंकती हुई जाने लगी ۱ आशा थी, यदि रामचन्द्र उनके 
शरीरके गहनोंको देखकर उनके हरे जानेकी बात जान Sit, तो 
_ चे Geng उन्हें इस पापिष्टके चंगुलसे get ۱ 

अनंतर आकाश मार्ग द्वारा जाती am सीतादेवी, अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर रावणसे बोलीं --“पापात्मन्‌ | तू चोरकी तरह, राम ओर ळदैम-- 
wat बेखवरीमें gë पञ्चवटीसै चुरा लाया है, इसमें तेरी कुछ 
बहादुरी नहीं है ऐसा काम डरपोक और og किया करते _ 
Ë | अबतक मैंने कितनेही लोगोंके सुं हसे खुना था, कि रावणः — 
बड़ा चीर है, किन्तु चीर लोग ऐसा काम arf नहीं करते। 
इसलिये दुष्ट ! तेरे बळ-विक्रमको धिक्कार Š rq महापातकी l 
पापी ! तुझे दूसरेकी स्त्री चुराते हुए लज्ञा नहीं आयी? खेर ` 
याद्‌ रख; जिस तरह ज़दरका प्याला पीकर कोई जीवित 
नहीं रह सकता, उसी प्रकार तूमी रामको ऋद्धकर जियादः .' 
दिन नहीं जी सकता। अब तेरी मौत नजदीक आगयी है। , . 
क्योंकि मौतके पास आजानेपर ही लोग विपरीत काम | 
किया करते हैं। ' आज aerch संसार और stan विरुद्ध 4 
مد‎ किया है अतः इसे सृत्युका पहला लक्षण deren -*. 
चाहिये 1” e DES 
ऐेसे-ऐसे. तिरस्कार सुनकर. भी पापी. रावण टससे मस 
न हुआ | और बराबर रथको चलाता Seat st जा पहुंचा | 


0 ——— ee eo 


Sar = 


ow 


اس 
ان 


"e 
“Se, Me 


° 
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. - छङ्कामें पहुंचकर cana: सीता देवीको अपने महलोंमें : 
नहीं रखा, वरन्‌ प्रमोंद्चन खरूप अशोकवाटिकामें ve > 

रावणकी अशोकवारिका स्वर्गके नन्दूनवनकी भाँति ` 
बड़ीही मनोहर वाटिका थी। उसमें साल भरकी सारी ऋतु- 
ए' प्रायः नित्य-नेमिटियक omg ma रहती थीं | 
वाटिकाके एक RAN मेघ समान मनोहर एक पर्वत था। 
उस ah चोटियां बेहद ऊंची थीं; उनपर सैकडौं aR 
-के ऊपर चनी हुई केलास पवंतकी भाँति एक बहुतही 
ऊं ची- अटारी” थी ।” अटारीके ओर-पास- बढ़िया-वढ़िया KER: ` 
` छदै वृक्ष खड़े थे ओर उसका भीतरी हिस्सा काफी तौरसे सजा 

. हुआ तथा तरह-तरहकी सुगन्धियों भरा हुआ था | 

Tat चनके समान यह अशोक वाटिका, फूलोंसे रदे 
अशोकके eist लाल-लाल आभासे इतनी उज्ज्वल हो रहो थी 
मानों आगका बगीचा है । Ham खिल seta चह ऐसी 
मालूम होती थी, मानो सायंकालीन तारोंसे भरा आकाशही 
उस via आ विराजा है। पहाडुपर बनी अरारीपर जाने- _ 
के. लिये जो सोढ़ियां वनी हुई थीं, उनपर मूगेका पाछिश 
होरहा था | ओर जगह-व-जगह जो छोटे-छोटे sr < सूरत चबूतरे 
बने हुए थे, वे बड़े भले मालूम होते थे। सारांश, कि अशोक चारि- 
काकी शोभा कल्पनासे बाहर--विचारसे परे थी | इस अरारीमें ही, 


. भूष'प्याससे छश हुई, चिन्तासे कातर, gier हीनं, सफ द 
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कमलकी भाँति, रामके विरह अझ्निसे पीडित सीतादेवी रहती 
थीं। उस रक्षोंसे भरी अट्टालिकामेंही रावण सीतादेवीको 
अनेक प्रकारकी लुभानेवालो चीजें ` e ees वशी- 
. भूत करनेकी चेष्टा करता था, किन्तु निरन्तर रामकी यादमें 
x अपने प्राणोंको अटकाये हुप पतित्रता देवी सीताके gt. 
“पर, उन लोभाँका .तनिकभी असर न होता था | जानकी, . 
वहांपर संसारके सारे पेश्वय्यॉ'को पैरोंसे ठुकुराकर.. राम-नाम - 
जपती थीं। .आख़िर रावणने अपनी की हुई सेंकड़ों चेष्टा 
ऑके विफल हो जानेपर सीताका कितनाही तिरस्कार किया, 
चुरी बुरी बातें कहीं, ओर यहां तक कि उन्हें मार डालने 
कीभी धमकी दी?) ` ay 
उन सबको सुन सीतादेवीने गुस्सेमै भर कर रावणसे कहा 
“रे पापी ۱ परायी स्त्रीके ऊपर' अत्याचार ओर अनाचार 
करनेसे तेरा शीघ्र ही कुटुस्बके साथ नाश होगा । जिस 
अकार कुत्ता शेरकी गन्ध पाकर फिर पळ भर के लिये भी. 
नहीं उहरता, उसी प्रकार ait चीर-विक्रम राम-लक्ष्मणके 
सामने न ठहर सकेगा। वे तेरा बातको wad शिर काट 
Sen | में. धर्मात्मा रामको धर्मपल्ली ओर महाभाग दश 
रथकी पतोह É । में चाइ, तो अभी अपने पातित्रत धर्मक 


i तेजसे तेरा यहीं ढेर करसकती | किन्तु तू मेरा शिकार ` ` 


नहीं, आर्य रामका शिकार हे। फिर A स्त्री होकर अपनी 


x | ۱ Se SSC a 


, तपस्या भ्रष्ट नहीं करना चाहती | तूने बलवान्‌ होकर एक ۱ 


अबला स्त्री पर अनाचार किया है। मालूम होता है, विधा- 
ताने तुझसे ऐसा क्रर कर्म करा कर तेरी मौतका इन्तिजाम' 
किया है 1” ` 
जनक राजनन्दिनी सीतादेवीके वाक्योंकी सुनकर रावण 
लज्जित हो अपने महलोंमें लोट आया | 
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` e न्द्र, सुवर्ण ent रुपी मायाची मारीच राक्षसको 
g रा मारकर अपने आश्रमकी ओर लोट आये । किन्तु . 
कुटियामें भगवती सीताको न देख, चे एकदम घबरा उठे ! मनही . 
. मन सोचा, हो नद्दो, सीता यातो किसी ais जानवर द्वारा 
मार डाळी गयी है अथवा उसे कोई राक्षस उठा 0۱ 
इतना सोचतेही Q सीताके चिरदसे इतने व्याकुल और 
शोकाकुल हो उठे, कि पक. अजान चाळककी भांति "सीते! 
सीते P ककर रोपड़े। उनका यह रोना अन्तमें यहां तक 
पहुच गया, कि वे पागलोंकी भांति q पेड़ों और जंगली 
ज्ञानवरोंको पुकार-पुकारकर सीताका पता पूछने लगे | बोले-- 
“है چا‎ ! हे मधुकर AA + तुम देखी सीता सुरा ۷ ۱ 
ख जन, शुक, कपोत, सग मीना + मधुप निकर कोकिला प्रवोना ॥ 
कुन्दकली, दे दाडिम दामिनी + कमल शरद शशि उरग भामिनी ú 
वरुण पाश मनोज धन ह सा + गज केहरि नित छनत प्रशंसा ४ 
श्रीफल कमल कदलि हरयाहीं + 35 न शंक. Gea मन माह! U 
छन्‌ आनको ताहि विनु आजञ्च + इषे सकल पाई जनु ۱ 
किमि सहिजात अनखतोहि पाही + प्रिया चोगि gea कस ۱ 


SEA 


रामको इस प्रकार विलाप करते देखकर लक्ष्मण उनसे 
` कहने लगे--“हे आर्य्य! आप. जेसे úa पुरुषको इस 
प्रकार शोक करना उचित नहीं हें। विपत्तिमें धीरज धरना 
ही gebr) पहचान हे। शोक करनेसे सीता नहीं मिलेगी ` 
इसलिये अब आप धीरज aca सीताकी खोज कीजिये | 
रामचन्द्र, लक्ष्मणके उक्त वाक्योंको सुनकर कुछेक शान्त 
हुए और अब दोनों भाइयोंने खूब सावधानीके साथ द्एडकचनको 
राई-रत्ती करके gea आरम्भ किया। ढूंढनेमें कोई भी कोर- 
कसर नहीं हुई। तथापि सीताका पता किसी प्रकारभी न. 
'मिळ सका | add एक स्थानपर उन्हें रावण द्वारा घायल 
हुआ जरायु, tect कष्टसे कराहता पड़ा मिला | देखतेही राम- 
चन्द्रने उससे. सोताके चारेमें. vert saa उसने अपनी 
' दुदेशा और सीताका सारा हाळ कह सुनाया | हाळ कहते ही 
` कहते. उसके घ्राणभी निकल गये | 
रामचन्द्रने दुःखी चित्तसे उसकी अन्त्येष्टि क्रिया की | 
बाद्को दोनों भाई दक्षिणकी ओर चल दिये । रास्तेमें 
उन्हे खीताके HF गहने भी पड़े मिळे । राम उन्हें उठाकर एवं 
` आगे और कुछ निशान मिळनेकी आशासे आगे चळे | चलते-चलते 
. दोनों भाई geg नामक पर्वतपर पहुंचे । चहाँपर वानर | 
राज Gale, हनूमान्‌ तथा अपने अनेक जाति-बन्धुओंके साथ रहता 


` ` ~ था। रामके वहां पहुंचने और परिचय-अलाप होनेपर रावण द्वारा 


सीता-हरणके विषयमै यद्यपि और भी दो चार बातें मालूम 
हुई, परन्तु पूरा-पूरा पता उनमेंसे भी कोई न दे सका | 

` THER वानर-राज सुग्रीवके अच्छे व्यवहारपर अप्रसत्न हो 
उनसे मित्रता करली । मित्रताके नाते उनने सीताकी खोज- 
खबर wan लिये अपने बहुतसे नोकरोंको चारो ओर भेजा, 
किन्तु sata कोई भी सीताका सम्वाद न ला सका | किन्तु 


महावीर हनूमान सीताका पता ल्गाते-लगाते समुद्र लाघ 


कर gs जा पहुंचे और वहाँ अशोक वाटिकामे उनकी 
सीतासे सेंट होगयी। भेंट होनेपर सीताने उन्हें अपनी Sg. 
शाका पूरा-पूरा हाळ सुना दिया ओर' रोते-रोते राम तथा 
लक्ष्मणका कुशल-सम्वाद पूछा। हनूमानने उन्हे WR स- 
स्वन्धकी खारी वाते Gat तथा बहुत कुछ धीरजभी दिया | 
अनन्तर चे saa चिदा लेकर रामके पास आये ओर सीता 


ने जो कुछ संदेश दिया थो, उसे ज्योंका त्यों खुना fear | 


साथ ही विश्वास और दिल जमई करनेके लिये उन्होंने सीता 
की दी चूड़ामणिभी ۱ 

रामचन्द्र सारा हाळ सुनकर अब सीताको छुड़ानेकी तय्यारी 
करने लगे। सुग्रीवने अपनी अनन्त सेनाका संग्रह क्रिया | 
` और नल-नील नामक दो निपुण इञ्जीनियरोंकी सहायतासे 
समुद्रका पुल बनवाया। पुल बनजानेपर रामने सुग्रीव और 
उसकी विपुल सेनाके साथ gem चढ़ोयी की | खूब लड़ाई 


"TT "TS" Ter 
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_ हुई ۱ रावणके साथ रामका बड़ा भयानक युद्ध हुआ । M- 
खिर पापकी हार और पुण्यकी जीत हुई | रावण EIT मारा 
गया | राम, सीताको छुड़ाकर ले ۱ ۱ 


— رو‎ 
(73 अध्याय । 7 + 
g SCID ey ee S 


चौदह वर्ष बीत जानेपर रामचन्द्र, सीता और‏ مسا 
ह लक्ष्मणके साथ अयोध्या को लोरने लगे रास्तेमें‏ ' 
उन्होंने एक दिन महर्षि भरद्वाजका आतिथ्य स्वीकार किया |‏ 
अनेक प्रकारकी बातें ओर कथाए' हुई' । रामने, रावण-चिजयका‏ 
सारा वृत्तान्त खुनाया । सीताके -कष्ट और उनकी पति-‏ 
परायणताकीभी प्रशंसा की गयी | सब सुनकर महषि भरद्वाज- `‏ 
ने रामसे कहा - “दैव ! रावण - वघका कारण दैवी सीताही‏ 
हे | सुनिये, में इनके पूव जन्मका se कहता हुं ।‏ 
«आचार्य्य वृहस्पतिके प्रतापशाळी GA कुशध्वजका नाम‏ 
आपसे छिपा न होगा Q बड़ेही तपस्वी, विद्वान, गुणी और‏ 
नप्रतामें o ही समान थे । उन्हें वेदोफे अध्ययन ओर‏ 
३ .‏ 
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पारायणसे बडा शौक था । उनकी इस RAR देवी सर- 
स्वती उनपर वेहद्‌ प्रसन्न थीं और यही कारण था, कि 
एक समय उनके वेद-गानसे सन्तुष्ट हो सरस्वतीने उनके 
यहाँ कन्या-रूपमें जन्म लिया था। कुशध्वजने अपनी इस 
साक्षात्‌ देचीरूपा कन्याका नाम रखा था वेदवती । वेदवती 
जिस समय जवान हुई, उस समय उनका रुप अनिर्वचनीय ` ` 
हो उठा उसे देख कर देव, दानव, यक्ष , रक्ष--सव वेदवतीके . 
साथ अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट करने लगे ۱ उन 
सबकी इस इच्छाकी वात यथासमय कुशध्वजकोभी माळूम | 
हुई । किन्तु कुशध्वजने उन सवकी इच्छाओपर तनिक भी 
ध्यान न feat, क्योंकि घे अपनी इस देव-दुळलम कन्याको 
खास विष्णुको ही देना चाहते थे-- उनकी इच्छा भगवान्‌ 
विष्णुकोही अपना जमाई वनानेकी थी। . 

“एक बार दैत्यराज शम्मु उनके पास आये और वेदवतीके 
रुप-गुणकी प्रशंसा कर कुशध्वजसे उसे अपने लिये मांगा । 
ऋषिळोग अपने प्रण और निश्चयके बड़े पूरे होते है | उन्होंने 
निर्भय होकर शंमुकी इस अभिलाषाको अस्वीकार कर दिया | 
शंभुने, कुशध्वजके इस स्पष्टवाद्से अपनेको अपमानित समका 
और एक दिन मौका मिलनेपर--रातके समय--उसने सोते 
हुए कुशध्वजका सिर काट fear) प्रातः काळ होनेपर यह 
आत कुशध्वजकी gei भी ود‎ हुई और वे. बढी दुःखित 


होती हुई, वेद्वतीको पिताका प्रण पूरा करनेका उपदेश दे, 
पंतिके साथ सती ۱ 
“अच वेदवती, - पिताकी इच्छा ओर माताके :उपदेशाको . 
qa करनेके लिये विष्णुको पतिरूपमें पानेका निश्चय कर 
"कठोर तपस्या ۳ 
“एक समय छंका-पति रावण संसारके अनेक UTR घूमता, 
देश-दिदेशोंकी सेर करता हुआ हिमालयपर पहुंचा । यहां 
 घेद्वती पतिकी o लिये तप कर रही थीं | रावण, 
तिलोत्तमाके समान स्वरूवती वेद्वतीकी सुन्दरता देख उस- 
थर es, हो गया एवं एक दिन वेद्चतीके पास जाकर 
उससे अपने साथ विवाह कर Saar अनुरोध किया | 
“वेदवती अपनी स्वाभाविक विनय-नप्नता और मधुर 
'चाक्यों से बोली- “महोदय ! मेरा नाम वेदवती है, में महर्षि 
कुशध्वज की कन्या $ ओर अगवानू विष्णुको पतिरूपमें पाने- 
के लिये यहां तपस्या ۳ ۱ 
“दुरात्मा रावण, दैवी वेद्वतीकी बातोंपर ध्यान न दे, 
उन्हे बळ TAH पकड़ ले जानेके लिये अग्रसर हुआ | वेद्वतोके 
सामने ही अञ्नि-कुएड जळ रहा था | अपना सतीत्व वेचानेके लिये 
उसीमें कूद पड़ीं ओर बोली” रे पिशाच ! में तेरे इस अन्या 
यका अवश्य बदला ळू गी 1” 
भरद्वाज बोळे --“ हे राम ! तुमही विष्णुहो, और तुम्हारी 
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ये सइ-धर्मिणी सीतादेवी ही भगवती वेदवती Š | सत्ययुगमे 
इनका नाम वेदवती था | अब त्रेता युगमें राक्षसोंको मारनेके ल्यि 
सीता नामसे इन्होंने राजषि' जनकके घरमें जन्म लिया है।” 

अनन्तर रामचन्द्र रास्तेमें अनेक मुनि और आश्रमोंका 
दर्शन करते हुए उनकै साथ भांति-भांतिके arn करते 
` gu कुछही दिनोंमें अयोध्यामें आ पहु'चे | 

रामचन्द्रके वनवासके समय अयोध्याका शासन भरत 
करते थे। उन्होंने राज-सिंहानपर रामकी पादुकाओंको रख 
` चौदह चर्षतक तपखियोके जेसा वेश धारण कर, केवल भाईके 
उपचरणोंको ही पूजा था। अब रामचन्द्रके आजानेपर M- 
. तने उनकी धरोहर उन्हें सॉप दी। रामचन्द्रका बड़ी gt. 
घामसे राज्याभिषेक geit | ठीक Wee वर्ष वाद स्वर्गवासी: 
महाराज दशरथकी मनोकामना पूण की गयी | 

रामचन्द्र, राजसिंहासनपर पेर रखतेही बड़ी योग्यतासे 
रःज-घमंका पालन करने लगे | उनके आदश शासनसे, क्या 
नगरकी प्रजा ओर क्या ग्रामीण प्रजा, सव पकसा सुख er. 
भव करने ۱ 

रामचन्द्र राज-धर्मं सम्बन्धी और नित्यके méi zë 
कामोंको कर, दिनका बाकी भाग राज-भवनमें बिताते थे । 
पतिव्रता, साध्वी सीता देवी भी दिनके पहले पहरमें Se, 
पूजा, साधुओंकी सेवा करती थीं और दिनके पिछले qe. 


> 


gu 
रको रामके साथ बेठकर भांति-भांतिकी gee wa 
खुनने-कहनेमें व्यतीत करती थीं | 

एक यार रघु-कुल-तिळक भगवान्‌ रामचन्द्र, अपने मह- 
फे एक एकान्त कमरेमें ae हुए थे, कि इसी समय 
: भगवती सीता आ पहुंचीं | रामचन्द्रने देखा, सीता 
Red गर्भके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। उनका करिभाग 
भारी है। यह देख उन्हें परम आनन्द हुआ ۱ वें सीतादेवीसे 
कहने लगे--“प्रिये | तुम अब शीघ्र ही पुत्रवती होभोगी | अतः 
इस वीचमें यदि तुम्हारी इच्छा किसी विशेष वस्तुपर हो, तो 
SQ तत्काल कह देना । किसी प्रकारका संकोच न 
'करना। मैं शीघ्र ही उसे पूरी कर gi |” | 

सीतादेची अपने पूज्य पतिके ऐसे वाक्योंको सुनकर मन ही 
मन अत्यन्त प्रसन्न हुई । उन्होंने छज्ञासे नीचा सिर करते हुए 
कहा--“भगवन, | मेरी इच्छा, गंगा किनारे--एकान्त और Tae 
आश्रमोंमें--तपस्या करने चाळे साधुओंका दर्शन करनेकी है ।” 

सीताकी इस अभिलाषाको जानकर रामचन्द्रने मधुर वाक्यों 
में कहा “सीत ! बडी सुन्दर बात है। विश्वास रखो। में 
w ही तुम्हें तपोचनकी शेर कराने भेजूंगा ।” 

सीता, THR उक्त सन्तोष देने वाले aint सुनकर 
'चड़ी प्रसन्न हुई | 





सीत-परित्याग | 


Ze जमानेमें, प्रजाके प्यारे, प्राय; सभी राजा, हमेशा 
۱۵ अपनी रेयतका भला चाहते और जैसा वह चाहती 
समयपर वेसा ही-प्रवन्ध कर दिया करते Q | इसके लिये उन्हे 
अनंत दुःख उठाने पड़ें--ल व खर्च करना पड़े, तब भी कुछ परचा 
नहीं पर प्रजाको पीडित देखना उन्हें स्वप्तमें भी पसन्द नहीं 
था। रेयतके अभाव और अभियोगोंकों जाननेके लिये घे अपने 
यहां बड़े चतुर, बुद्धिमान और कार्य-कुशल जासूस रखते थे 1 
ये जासूस. सादे وج‎ अथवा रूप वद्लकर -लुक-छिप॒कर 
राज्यमें घूमते और पता लगाते थे, कि किसको किस बात. 
की शिकोयत है। अनन्तर घे अपने राजाके पास आते और 
o TR समय वे जो कुछ देखते-सुनते, उसे ज्योंका त्यो, नि. 
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स्संकोच होकर राई-रत्ती कह द्या करते थे। राजा, जो कुछ 
सुनते थे, उसपर भले प्रकारसे विचार कर, मन्त्री और राज-पुरु- 
dia उचित सलाह-मसविरा कर, तदनुसार ही व्यवस्था किया 
करते थे।' 

राम राज्यमें अयोध्या और अवध प्रदेश घन तथा जनसे 
काफी भर गया था | ASA लेकर सामान्य dem तकको किसी 
भी बातकी शिकायत नहीं थो । रामचन्द्रके सुन्द्र शासन ओर 


पालनसे प्रजाओंके gaat सीमा नहीं रही थी। इसलिये. 


वहांका बूढ़ेसे लेकर बच्चा तक सेकड़ों सुहसे रामचन्द्रकी 
तारीफ़ करता और ईश्वरसे उनका सदा भला चाहता रहता था | 
रामचन्द्रने भी पुरानी रीतिके अनुसार; अपनी रेयतके विचार 
और अभाव-अभियोंगोको जाननेके लिये चुपचाप छै जासूसों 
को, अपने राज्यमें घूमने-फिरनेकी स्वतन्त्रता देकर, रख छोड़ा 
था। ये जासूस प्रातःकालसै लेकर सायंकाळ तक नगरके 
जुदा-जुदा हिस्सोमें घूमते और प्रजाके विचारोंका पता लगाकर 
सायंकालको रामचन्द्रके सामने ज्योंका त्यों सुना 
दिया करते थे। TET उन सबको gaa था, कि वे 
art जिसकेमी सुं हसे जो बात सुने--भलेही चह बात खरा- 


च हो--उसे निष्कपट भावसे कहदें। तदनुसार नित्य ऐसाही ' 


होता था। राम उनके सुं हसे प्रजाकी की हुई जिस शिकायतको 
सुनते, उसे--कठिन होनेपरभी-तत्काळ पूर्ण कर देते थे। इससे 


g< 
प्रजा उनके शासनसे इतनी प्रसन्न थी, कि शायद वह वेली प्रस-. 
जता खर्गमें भी जाकर न पाती | 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये | एक रोज़ SET जासूसोमेंसे 
पाँच जासूस, अपने नित्यके नियमके अनुसार, रामके पास आये 
और प्रजाके मुखसे सुनी हुई उनकी तारीफ़ दोहराकर अपने-अपने 
घर चले गये। छठा जासूस, अपने हिस्सेके प्रजाके दिन भरके 
विचार, एकत्रितकर जव TAR पास आ रहा था, तब रास्तेसें 
उसे एक धोवीके धरसे किसीके ज़ोर-ज़ोरसे रोनेकी आवाज़ आयी । 
जासूस उस आवाज़को सुनकर बिना पूरा हाल जाने, आगे न बढ़ 
सका.और छिपकर धोवीके घर के फ्छिवाड़े जा खडा हुआ | 


संसारमै जितनेभी कार्य्य होते हैं; सब विधाताकी इच्छाके 
अनुसार होते हे । संभव और असम्भव, अनुकूछ और प्रतिकूल 
आदि सव काएडोंका घटाने वाला एकमात्र nat Š | किन्तु 
वह किस समय, क्या करना चाहता है, इसकी खवर संसारका 
कोईभी प्राणी नहीं रख सका | 

हाँ, तो जिस समय चह wat जासूस घोवीके घरकै. पिछ- 
TSM ओर खड़ा होकर अपने कौतूहलको दूर करनेकी इच्छा 
से भीतरका सम्वाद लेने लगा, उस समय उसे मालूम हुआ, 
कि आज शायद इस घरमें रहनेवाले धोबीकी ef दिनभर किसी 
दूसरे आदमीके यहाँ बिताकर साँझ होनेपर अपने घर आयी है। 
'नीका खामी,--दिनभर दूसरेके घरमै रहनेके कारण--उसपर 


VE ۱ 

अत्यन्त क्रू दध हो खूब छानत-मलामत दे रहा और कह रहा है, - 
जा, उसीके घर जा, जिसके घरमै आजका सारा दिन बिताया हे | 

में तेरे जेसी, पराये घरमै रह आनेवाली औरतको अब अपने पास 
'नहीं रख सकता | सुझे तेरे जेसी विना सिरकी- निडर और 

मनमानी करनेवाली औरतकी जरूरत नहीं Š 1” 

चहुके ऊपर पुत्रका ऐसा-तीखा वादय-व्यबहार सुनकर, 
'घोचीकी मा उसे भाँति-भाँतिसे समाने और बहुकों माफ़कर 
देनेके लिये आरजू-मिन्नते करने लगी | इसपर गुस्सेसे अन्धा 
हुआ धोबी कड़क कर कहने लगा--मा ! तुम चाहे, जितना 
भी कहो, में अब दूसरे घरमै रह आने चाळी इस UR किसी 
तरह अपने यहाँ नहीं रख सकता | में राजा रामचन्द्र नहीं E, 
जो बरसों रावणके घरमै रह आयी सीताको अपने ad रखे 
हुए Ë | वे राजा-मदाराज हैं । वे जो भी कुछ करेंगे, वही न्याय, 
घर्म ओर इन्साफ تج‎ जायेगा | किन्तु गरीबोंके तो जरासे नाम 
मात्रके बुरे कामपर हज़ारों उ'गलियां उठने लगती हैं | काना-फूसी 
Sia लगती है और वाज्ञ-वाज़ मौकों पर लोग इज्ञ.त उतारने तकसे 
चाज नहीं आते |” | 
घोबीकीइस ढिठाईको सुनकर छठे जासूस--ढुसुं खको मानो 

काठ मार गया। उसकी आँखें wad ओर पेर लइखडाने 
रूगे। सीता जैसी आदर्श पतित्रता देवी, और उसके नामपर 
भी--यह भीषण कलङ्क | जिसने लड्डासे लोटते समय एक बार 


संसारकै सामने art gien देकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर 
दी है, जिसे वानर तक शुद्ध और पवित्र मानते है, उसी सती- 
स्वरूपा सीताके नामपर ऐसी कालिमा ! पृथ्वी फट पडे; आकाश गिर 
पड़े। में भगवान रामचन्द्रसे उनकी पत्नीकी कलडू-कथा नहीं कहूं 
गा ۱5 दुष्ट धोबी ! क्या तू उस न्यायकारी परमात्मासे भी नहीं 
डरता। तेरे पास ऐसा कौनसा प्रमाण है, जिसके बूतेपर तूभगवती सी - 
तापर ऐसा भीषण कलङ्क लगा रहा है? कौनसा सावूत है, जिसके 
चलपर तू अपनेको धार्मिक और रामको मनमौजी कह रहा है £ 
इस प्रकार दुर्मुख बहुत देरतक अपने कामपर लानतें-मला- 
मते करता हुआ,--धोबीको मनहीमन AAA हुआ--राज-भचनः 
की ओर चला ۱ जाकर उसने रामसे एकान्तमें भेंट की fea 
भरके वृत्तान्त सुनाये । किन्तु जव वह रास्तेकी घटनाको 
' सुनानेके लिये तय्यार हुआ, तव उसकी ज़ वान मारे डरके छड़ख- 
डा गयी। FER चोळ निकलना कठिन होगया | राम उसकी 
इस हालतको देख, gen शंकित gu | तथापि eat साथ 
बोठे- “दुमुख | आज तुम्हारी यह क्या दशा है? क्या कोई चुरी. 
वात सुनी है, जिसे कहनेमें तुम्हें भय होता है ?. सावधान होओ, 
में तुम्हे निर्भय करता हुं | तुमने मेरे वारे या मेरे शासनके बारेम 
जो.भी कुछ सुना हो, उसे निःसंकोच होकर कहो |” 
दुसुंखने इस अभय चाणीको सुनकर डरते-डरते रामसे- 
TAR घरका सारा हाळ कह सुनाया । 


५१ CET . 
दूतके सुखसे AMA भांति दारुण वाक्यांको सुनकर राम-. 
चन्द्र सहसा मूर्च्छित होगये। दुसु खने भयसे काँपते-काँपते- 
उन्हें होशमें लानेकी चेष्टा की ओर क्षण भर वाद जव वे होशमें; 
आगये, तव चह चिदा लेकर वहाँसे अपने घर चला गया | 
दूतके चिदा होजानेपर रामने एक पहरेदारसे w 
चुळानेके लिये कहा । भाईके feat निरन्तर निमझ रदनेचाले, 
भातृ-भक्त भरत पहरेदारके FA संवाद सुनतेही तत्काल राम- 
के पास आ पहुंचे | HALA पेर cadet उनकी निगाह सबसे 
पहले रामके FURR, कमलके समान सुस्त सुखपर पड़ी | भरतक/ 
हृदय एक अज्ञात आशंकासे हाथों ऊपर उछलने लगा | तथापि' 
. उन्होंने मनका वेग रोक कर भाईके चरणोंमें प्रणाम किया ओर. 
बडेही fett Joe? चाक्योंसे रामकी सुस्तीका कारण पूछा | 
MCA श्रेष्ठ, आदश राजा रामचन्द्र, उत्तरमें बोळे--“भाई 
भरत | quae उत्पन्न हुए इस . निर्मळ wat 58 
आज मेरे कारण कलङ्ककी कालिमा पुतने वाली Š 1 जिस वंशको 


कीत्ति को महाराज रघुने सर्वस्व दानकर, cher चाएडालकी . 


सेवाकर आजतक चन्द्रकी चांदनीसेभी अधिक शुभ्र और सूर्य 
के उत्तापसेभी अधिक तेजवान रखा है, आज में उसमें कालिमा 
लगानेका दोषी माना जानेवाला É | यह कुछ कम वद्नामीकी 
चात नहीं है। साथही संसारमै जिस व्यक्तिको यश नही मिळ- 
ता , उसका जीना मरना एकसा Š | उसको जिन्दगी ओर मौतमे 
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कुछभी फर्क नहीं है। सुनो आज मेरी तीनों sald FA 

` कीत्ति-रुपी गङ्गा, एक सामान्यसे कारणसे कढङ्कित होने जारही ` 
है। आज अयोध्याके एक मामूली धोबीने देवी जानकीके सस्ब- 
न्धमें वड़ाही भीषण अपवाद्‌ TT है। चह कहता है, 7 
WTR जोभी कुछ करते हैं, चह न्यायके HIRO माना 
जाता है । रामने रावणके घर रहआने चाळी सीताको बिना 
'किसी खोच-विचारकेही adi रख fear) यदि हमलोंग आज 
ऐसा करेंगे, तो लोग हमारी बात-बातपर इज्जत उतारेंगे।” 

इसलिये भाई ۱ अब तुम्हीं बताओ, कि में इस संसार 
में जोकर क्‍या करूंगा? जानको निर्दोष है, उसको पवित्र. 

ताकी साक्षी-उसके शुद्ध होनेकी गवाही--खु द अभिदेवने 
लाखों जनताके आगे दी है, अत: उसे में दोषी बताकर पाप 

कमाना नहीं चाहता। अब तुमसे में यही पूछता हूं, कि इस 
'समय मेरा क्या कत्त व्य है ?. प्राण त्यागकर सीताकी रक्षा करू 
या सोताका परित्याग कर वंश-कौत्ति की रक्षा करु' | तुम मेरे बड़े 
हितेषी हो, तुमने सदा मेरा भछाही चाहा है, इसलिये मुझे 
विश्वास है, कि तुम ऐसी विकट खितिके समयमें उचित सलाह 

देनेसे न्‌ चूकोगे I” 

. इतना कहकर रामचन्द्र ऊंचे खरसे रोने ळगे। रोते-रोते 
उन्हे फिर geet आगयी । थोड़ीदेर बाद, उनके होशमें आने 
यर भरतने कहा--“महाराज | इस धर्मराज्यमै ऐसा पापी कौन हैं, 


जो सती ज्ञानकीके निर्मल चरित्रपर कलङ्ककी कालिमा पोतना 
चाहता है। आप निःसंकोच होकर उसका पता-ठिकाना get. 
इये, में अमी जाकर उसको aer काटूंगा | भगवती सीतादेवी- 
ने awe द्वारा अपने चरित्रकी पवित्रता प्रमाणित कर 
संसारमै सतीत्वकी अनुपम कीत्ति--कोसुदीका विस्तार किया 
है। उनके चरित्रमे अब किसी भी आदमीको सन्देह करनेका 
कारण FEQ नहीं मिल सकता | प्रभो ! आप दुश्चरित्र, ge और 
एक साधारण धोबीकी बातोंपर जाकर सीतादेवीपर किसी 
प्रकारका भी संदेह न कीजिये । आप समझदार हैं । विद्वान हैं । 
मासूलीसी वातपर इतना शोककर व्यर्थ ही अपना शरीर न 
गलाइये |” 

भरतके उक्त चाक्योंको सुनकर रामचन्द्र कहने लगे--“भरत! 
तुमने इस समय जो भी कुछ कहा है धर्म-संगत ओर युक्ति-पूर्ण 
अवश्य Š | यह में भी जानता हूं, कि सीता sf द्वारा qa- 
प्रमाणित, पवित्र ओर ऋषि-मुनियों द्वारा مت‎ 
तथा पूजित . है। साथही सती ech उसका नाम सब 
से पहले गिना जा सकता हे! में उसपर किसी प्रकारका संदेह 
कर अन्याय करना नहीं चाहता। किन्तु में तो केवल लोक - 
निन्दाके भयसेही उसे त्यागनेकी बात सोच रहा ओर तुमसे 
पूंछ रहा हूं ।” 

रामचन्द्रके उक्त चाक्योंको सुनकर भरत वड़े ममाइत हुप | 





) 
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हाथ जोड़कर बोले- “भिगवन्‌ ! लोक-निन्दा केवळ एक NA- 
की बकी अण्ड-बरड बातें नहीं कहातीं । सारा संसार आपको 
आदर्श राजा और देवी सीताको आदर्श पत्नी कह रहा है। यदि 
दश-पांच भरे आदमी आपके या भगवती सीताके नामपर कि- 
सी प्रकारका कलङ्क रडते, तव वह ळोक-निन्दा कहाती। आप 
ऐसी अशुभ बात न कहिये। देवी सीता इस समय गर्भिणी 
š | यदि वे इस हृद्य-चिदारक संवादको सुनेगी, तो geg 
ढु;खित gitt |” 

रामचन्द्र 32-1۳7 भरत ! प्रजामें छोटे-बड़ेका भेद 
नहीं माना जाता। TR इज्जत एकसी हे | तुम बड़े 
RRR की हुई निन्दाको- तो लोक निन्दा मानते हो 
और एक Qa धोबी की कुछ हस्ती ही नहीं ۱ 
भाई! झूंड तो दोनों ही वोलते। फिर घोवीकी निन्दा, 
निन्दा न मानी जाकर क्यों semi जाये और बड़े आद्‌- 
मियोंकी निन्दा, वास्तविक निन्दा समझ कर उसको दूर 
करनेका उपाय क्यों किया जाये ? यह भेद-भाव gua 
'होगा। में तो घोवीकी को हुई निन्दाको भी लोक-निन्दा स: 
1۳50۲ É एवं उस लोक-निन्दासे बचनेके लिये, में--ळाख गर्मि 
'णी हो- सीताका अवश्य परित्याग करूगा। कहो, तुम मेरे 
इस काममें काफी मदद देनेके लिये तय्यार हो 2” 
- भरत ओर न सह सके | वे रामचन्द्रके उक्त निष्ठुर अथच 
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स्पष्ट वाक्योंको GTR फालिज मारे आदमीकी तरह सूर्च्छित 
होकर ज़मीनपर गिर पडे | 
उनकी इस हाळतको देख, महाराज रामचन्द्र समक गये, कि 
भरत उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकंगे। अतः उन्होंने 
अब पहरेदारसे MANA वुळवाया। आज्ञा-पाळक NAA महां 
राजकी आज्ञा पाकर फौरन उनके पास आये और प्रणाम कर 
आदेश पूछा | 
रामने उनसेभी भरतकी भाँति सारा हाल कहकर सीताके 

'यरित्याग-विषयमें उचित सम्मति मांगी ۱ सब Gant, कोमल- 
दद्य शत्रुघ्न भी भाई भरतके समान सूच्छि त होकर गिर पड़े । 

` अब तो राम बड़े असमञ्जसमें wi सोचने लगे--यहांतो 
आरम्भमें हो faa पड़ गया ۱ भरत नहीं माने AFR नहीं खुना, 
अब तीसरा ऐसा कौन है, जो मेरी इच्छा पूर्ण करेगा ? क्या लक्ष्मण! 
कौन जाने लक्ष्मण भो मेरे इस हृद्य- भेदी-विचारकी उसी.प्रकार ` 
अवज्ञा कर बैठे, कि जिस प्रकार भरत और Gant ۱ 
किन्तु एक वार प्रयत्न तो अवश्य करना चाहिये | लक्ष्मण एका- 
Un वैसा,करनेका साहस नहीं कर सकेंगे ۱ वे मेरे बड़े प्रेमी 
हैं। उन्होंने एक . मात्र मेरे प्रेमसे ही प्रेरित होकर माता-पिता, 
यहां तक कि जन्म-संगिनी खनो तकका परित्यागकर ब्रह्म- 
TÎ घारण पूर्वक चौदह बर्षतक वनवास किया था, साथ हो 
रावण-युद्धके समय उन्होंने मेरे प्रमसे विवश होकर ही अपनी 
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ज्ञानको खतरेमें डालकर महाबली मेघनाद्का वध किया था। 
अतः वे इस वारभी परीक्षामें पासही होंगे, भरत ओर gtt: 
भाँति एकदम अधीर और कत्त व्य-विसुख न वनेंगे। 

इतना सोचतेही उन्होंने अपने परम प्यारे भाई--लक्ष्मण 
को Fema अब तनिक भी देर न atl तत्काल पहरेदारको 
हुक्म दिया, कि राम, लक्ष्मणसे भेंट करना चाहते हैं। वे जिस 
तरह वेठे हों, वेसेही उठकर चळे आयें ! तनिकभी fda न करें 
वड़ा जरूरी काम है। 

प्रसुकी आज्ञा पाकर दूत रामकी विपत्तियोंमें आड़े आनेचाले, 
अपूर्व ain भक्त ओर समर-विजयी विक्रमशाली भ्राता 
छक्ष्मणको बुलाने चला | 
लक्ष्मण, उस समय रनिवासमें बैठे हुए माता सुमित्राके 
साथ भांति-भांतिके वात्तालाप कर रहे थे। दूतके وج‎ 
भाईका आदेश सुनकर वे फोरन रामके पास चळे आये | रास्तेमें 
उनकी वायीं आंख फड्की | शियारोंके रोनेकी आवाज़ सुनायी 
दी। ये कुलक्षण और अवशकुन देख, उनका चित्त कुछ एक 
afra gu) किन्तु धेय्येघारण किये, Q रामफे पास चले 
ही आये। आतेही देखा, कि रामका सदा प्रसन्न रहने चाला 
सुख-मणडळ आज वेहद्‌ सुराया हुआ है। उसपर शोक 
ओर वेदनाकी गहरी छाया पड़ रद्दी है। पासहीमें उनके 
परम प्यारे भाई भरत और san बेहोश हुए औंध सु ह पडे हैं । 


७ x 
: 

इस काण्डको देखकर उनका माथा औरभी उनका | चित्त 
अत्यन्त ढुःखित हो उठा । ज्यों-त्यों रामको प्रणाम कर, वे उनके 
_ पास आकर बैठे और भरत-शत्रुघके सूच्छित तथा उनके 
मलिन-सुख होनेका ۱ 

रामचन्द्र, अपने हृदयके वेगको रोक, लक्ष्मणको drem 
Te हाथ फेरते इंए वोळे--“प्रिय लक्ष्मण ! संसारमै तुम्हारे 
सिवा मेरा हित चाहने चाला--विना किसी प्रकारकी आना- 
कानी किये आज्ञा पालन करने चाला-दूसरा कोई नहीं है। 
# आज भरत और Manet कत्तव्य-परायणताकी परीक्षा 
छेनी चाही थी, किन्तु दुःख, कि वे द्रोनोंही उसमें agda 
हुए और काम अधूराही पड़ा रहा | हार कर अब मैंने 
तुम्हें बुलाया हे | मेरा विश्वास हे, तुम पिछले अवसरोंकी भांति ' 
इस अवसर परभी मेरे सच्चे सहायक बनोगे ओर जो कुछ 
में आज्ञा दूँगा, उसे तत्काळ पूर्ण करनेकी चेष्टा करोगे |” 

इतना कहकर राम, लक्ष्मणके dest ओर तीक्ष्ण दृष्टि- 
से देखने लगे I लक्ष्मण किसी आनेवाली आपत्तिकी आशंका 
से सशंकित होकर भी एक भावसे --अविचल ढड्कसे--रामकी 
sie सुन रदे थे। अपने पूज्य भाईके वाक्योंका स्रोत 
रुकते ही लक्ष्मण, रामके चरणोंपर हाथ रखते इंप बोले-- 
“तात! संसारमै a2 भाई पिताकी भाँति पूज्य होते है । मेंने 
आजतक पूज्यपाद दशरथको जन्मदाता Wa सिचा और 

४ 
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कुछ नहीं समभ | सच्चे पिता तो आपही है. | सच्ची माता तो 
एकमात्र देवी जानकीही हैं। आप आज्ञा दीजिये, में उसे 
प्राणोंका सी मोह न कर--शारीरकी आहुति दैकर- पूर्ण करनेकी 
चेष्टा करूगा ।” 

लक्ष्मणकी इस ESAT देख रामके हृदयमें मानो निर्वा- 
णोन्सुख आशा-प्रदीप फिर प्रज्ज्वलित हो उठा | उन्होंने लक्ष्मण 
को सारा हाळ खुना कर आज्ञा दी, कि-- 

“प्रजावती दोहद्शंसिनी ते तपोचनेषु, स्पृहणालु रेव, ` 

सत्वं रथी तद्व्यपदेशनेयां प्रापय्य वादमीकिपढ त्यजेनाम्‌” 

अर्थात्‌ “हे लक्ष्मण | इस समय हमारा s इसी 
aad है, कि तुम अपनी गर्भवती भाचीको, उनकी तपोवन 
. द्वेखनेकी लालसा पूर्ण करनेके चहाने वाल्मीकिके omg 
छोड़ आओ ۳ | 

लक्ष्मण, कहने को तो भाईके सामने पहले इस प्रतिज्ञाको 
कर ae, कि éi प्राण जाने परभी आपकी ear पालन 
करूगा; किन्तु इस समय रामके इस असंभव आदेश तथा 
निष्ठुर 32717 सुन, किंकत्तव्य विमूढसे हो रहे । उनके 
FER एकाएक q ‘ad’ कुछ न निकल सका | 

राम उनके मौनभावको देखकर शोकाकुल होते हुए-- 
आंखोंसे आंसुओंकी धारा बहाते हुए कहने लगे, “हा भाई | 
SS यह देखकर वड़ा शोक हुआ, कि तुम इस समय अपने 


1 > 
पिछले सारे अच्छे कामांपर हरताळ फेरनेके लिये तय्यार हो 
रहे हो । तुमने अबतक जितने भी काम किये हैं, वे सब 
TER उज्ज्वल भ्रातू-प्रेमके परिचायक हैं एवं उनकी कत्ति 
संसारमै तबतक रहेगी, कि जबतक आकाशमै a ओर चन्द्र 
"विद्यमान है | पर आज तुम अपनी इस चारको परीक्षामें शायद फेल 
हो जाओगे। देखो भाई ! तुमने आज तक कभी मेरी आज्ञाका 
उल्लंघन नहीं किया हे--उसे खदाही अनेक कष्ट ,भोगकर पालन 
'किया है। मेरी aera, तुमने अपने जीवनका मोह छोड़, कित 
Set अजेय शत्रुओंपर विजय पायी है, कितनेही ۳ 
aan लिये समर-शायी बना दिया है एवं यहां तक, कि 
कितनेही असाध्य कामोंको सिद्ध कर दिखाया है। किन्तु 
आज लोक-निन्दाके कारण, अपने बड़े tb) अपयशका 
आगी होता देखकर भी, तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी ate, उसकी 
रक्षा नहीं कर सकता। यह कितने क्षोभकी वात हे! क्या 
तुमभी भरत और शत्रुघ्न की भाँति मेरी आज्ञाका उल्लंघन कर 
कर्तव्य-श्रषठताका पाप खरीदोंगे ?. यदि ऐसा है, तो अब में इस 
संसारमै नहीं रहूंगा और अभी आत्मघात कर इन प्राणोंका 
त्याग कर FT | क्योंकि जीवित रहनेपर तो मेरी सारी प्रजा 
gaa उसी प्रकार घृणा करेगी, जिस प्रकार रूपवान्‌ लोग 
कोढ़ीसे घुणा करते हें 1” 

रामचन्द्रके उक्त विलापको सुनकर लक्ष्मण अविर आंसु- 





, 


a 2 


aia पृथ्वीको मिगोते हुए विकल aa बोले--“प्रभो ! 
शोकको दूर कीजिये। आपको यह भीषण भ्रम क्यों हुआ? , 
आप किसलिये पति-प्राणा और अनिन्द्नीया सैथिलीका 
परित्याग करेंगे ? आप der ake, में अभी उस घोचीको 
बुलबाता इं, और पूछता हूं, कि उसने किस लिये सीता- 
देवीकी निन्दा की? वह कौनसा कारण है, कि जिसके 
यल-वूतेपर उसने सीतादेवीपर saf उठायी È? 
यदि वह मेरे इस प्रका उचित ओर सन्तुष्ट कर देने 
योग्य उत्तर न दे सका, तो में उसे तत्कालही भीषण 
दर्ड दूगा। में यह वात gea साथ कह सकता 
हूं, कि सीतादेवीने कभी /पराये पुरुषके साथ ani 
चात्तालाप या सिवा wan अपने मनमै किसीको भी 


` खान नहीं far] TF उनका ज्ञान है, “me उनका 


ध्यान है और रामही उनके प्राण Š | इस लिये भाई 
साहब | आप ऐसी सती-साध्वीका कभी परित्याग न करें |. 
क्योंकि चे आपके विरहमें रो-रोकर मर जायेंगी।” 

उत्तरमें रामने अपने सच्चे प्रेमी और भक्त लक्ष्मणसे कहा 
—re ! सीता निष्पाप है मुझे उसके चरित्रमें किसी 
प्रकारका भी सन्देह नहीं है । तथापि लोक-निन्दासे बचनेके 
लिये में सीताका अवश्यही परित्याग TEM फिर सीताही' 
क्या, मे अपने यशकी रक्षाके ल्यि, अपना यह शरीर 


e 
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और प्यारेसे प्यारे भाई तकका भी परित्याग कर सकता 
SI अब तुमही बताओ, जब में अपनी HRS लिये 
WAR, FT, विपुल ad ओर यहां तक 
"कि अपने प्राणोंका भी Tressa कर - सकता हूं, तव 
सीताकी चात तुम क्या कहते हो ? ga जितनी 
लोक-प्रसिद्ध और निर्मल कीत्ति प्यारी है, उतना प्यारा 
मेरा भाईसी नहीं , पुत्र सी नहीं और sh भी नहीं है। रही 
घोबीको बुलाकर सच्चा कारण Geant चात, सो मेरी 
AMG वेसा करना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा । क्योंकि 
यदि वह मेरे सामने लाया जायेगा, तो मारे डरके एकदम 
सारी ad भुळ जायेगा। और सच वात उसके सुं हसे न निक- 
छेगो। इस लिये लक्ष्मण | अब तुम बेकार की देर न करो 
और अपनी साध्वी भावीको रथमें चेडा कर शीघ्रही aaa 
छोड़ आंओ। यदि gua ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, तो लो, 
मैं तुम्हें यह तलवार देता इं; तुम इससे अभी मेरा संहार कर 
खारे दुःखोंसे छटकारा दिला दो |” 

लक्ष्मण, रामकी उक्त वातोंको सुनकर अत्यन्त शोक- 
सन्तप्त होते हुए मनही मन सोचने लगे-- 

सशुश्रुवान्मातरि भागवेण पितुनियोगा asad fase | 

प्रत्यग्रहीद्ग्रज शासनंत दाज्ञा गुरूणां ata चारणीया ॥ 

“भगवान परशुराम ने अपने पिताकी आश्ञासे पूजनीया ` 





माताकी इत्या कर डाळी थी, में अपने बड़े भाईकी आज्ञासे 
چچ‎ प्रसन्न करनेके लिये--निरपराधा सीताको s छोड़ 
आउँगा | शास्त्राका कथन है, कि बड़ोंकी आज्ञामे उचित अनुचितका- 
विचार करना पाप है 1” 

ऐसा निश्चत करतेही वे प्रकट wea बोले--“हे रघुकुल 
तिलक! मैंने इस mA भले प्रकारसे सोच-समक 
लिया है, कि यदि वड़े आदमी किसी अनुचित कामको भी 
करनेकी आज्ञा दे, तो Seta लिये उसका पालन करना हीः 
उचित 2) वे किसी समय भी अपने बड़ोंकी आज्ञाका उल्लें- 
घन न करें। इस लिये आपने मुझे जो कुछ आज्ञा दी है, 
में उसे लाख चुरी कहकरभी UAT । आप निश्चिन्त रहें ।'” 

लक्ष्मणके इस प्रकार कहनेसे AN ATA रामचन्द्र, अपने चित्तमें- 
बड़े ही प्रसन्न हुए और लक्ष्मणकी पीठपर aa हाथ het 
हुए बोले--“लक्ष्मण ! तुम धन्य हो; आज gue ऐसा विकट 
साहस किया है, कि जिसकी मुदे erfî आशा नहीं eft | 
तुमने मुझे सन्तुष्ट कर वड़े भारी que काम किया Si 
अच्छा तो तुम आजही मेरी आज्ञानुसार सारे काम कर 
डालो I” 
लिये हामी भर दी, पर अव कत्तव्यको. पूर्ण करनेका ध्यानः 
आनेसे उनका HE एकदम सफेद पड़ गया । वे ज्यों-त्यों- 
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रामके Waa उठे और चुपचाप आंखोंसे आंसू वहाते हुए 
अपने सारथिके पास wal सारथि का नाम था, 
gag | लक्ष्मणने सुबाहुको शीघ्रदी एक Beet रथ जोत- 
नेकी आज्ञा दी। सुचाइने आज्ञा पाते ही शोघ्रगामी घोड़ों 
के साथ रथ जोतकर तय्यार कर द्या । अब ad ot 
सेवक. लक्ष्मण, शोककी वेदनासे व्याकुळ होते हुए UT चढ़ 
सीतादेचीके महलोंकी ओर चले | 

सीताके पास पहुंचकर gon? कहा--“देवी जानकी 
मुझे महाराजने आपको तपोवन दिखानेके लिये आज्ञा 
दी है। रथ तय्यार है, आप सब प्रकारसे प्रस्तुत हो कर मेरे 
साथ ۳ 
 जनक-नन्दिनी जानकी लक्ष्मणके उक्त वाक्योंको सुनकर. 
अत्यन्त प्रसन्न हुई'। . खुशी-खुशी बोलीं--'जब पतिदेवने 
मेरी अभिलाषा पूर्ण करनेके . अभिप्रायसे खयं लक्ष्मणको 
भेजा है, तव मेरे जैसी सौभाग्यवती स्त्री इस dat 
दूसरी कौन होगी ? प्रिय लक्ष्मण | थोड़ी देर उहरो, में अभी 
सब तरहसे Sa होकर तुम्हारे साथ तपोवन देखने 
चलती É ।” 

इतना कहकर सीता Heat: जल्दी, तपोचन-वासिनी, तपखि- 
योंकी स्त्रियोंकी पूजा करनेके लिये भांति-भांतिके वख और घन 
रल्लोंको FRR छगीं। सब चीजोंको बांध-दूध और यात्रा 


के उपयोगी पोशाकसे सजकर वे लक्ष्मणके पास आयीं और 
उन्हें प्रस्थानकी É 

लक्ष्मण सीताको रथके पास लाये ओर हाथका सहारा 
देकर धीरेसे उन्हें Wa चढाकर आप भो सारथिके पास जा 
SS | खुबांहुने रथ हांक दिया । रथ सुन्दर और मजबूत था | 
घोड़े चळनेमें बड़े तेज़ ओर सधे हुए A! IER सारथिके 
काममें कितनी ही बार भारी नामवरी हासिल की थी | किन्तु 
आज न माळूम क्यों, रथके पहिये सहसा पृथ्वीमें गढ़ने लंगे,घोड़ोंके 
पेर अटपटे पड़ने. Sl) और ebe qua घोंड्रोंकी राख 
खिसकने लगी | आखिर चलते-चलते एक खानपर सुबाहुके 
हाथसे घोड़ोंकी रास गिर गयी। घोड़े ठोकर खाकर गिर 
पड़े। खेर हुई, कि coat किसी प्रकारकी हानि नहीं पहुंची 
ओर सीता तथा लक्ष्मण सकुशल बच गये। Gage सस्लकर 
घोड़ोंकोी चेष्टा करफे उठाया और फिर उन्हें हांकना चाहा, 
किन्तु घोड़े किसी तरह भो आगे नहीं 52: बने एकही 
जगह खड़े रहे यह देखकर BE लक्ष्मणसे बोला--“खामिन | 
आज न माळूम इन git क्या हो गया है। आप देख रहे 
है, कि में इन dréie feat सावधानी-_तत्परतासे-चळा 
रहा हूं, पर ये लाख मार .खानेपर भी आगे बहुना नहीं चाहते | 
ये गिरे क्यों, इसका कारण भी मुझे नहीं माळूम ۱ 
अव आपही बताइये, कि में क्या करूँ | ۱ 


= 


लक्ष्मणने सुवाहुकी बात Gant रुचे हुए कणठसे कहा 
--3 हो--मार-प्रीयकर--र्थ ज़रूर बढ़ाओ |” 

सारथि लक्ष्मणके इस आदेशको पाकर अत्यन्त कषए्टके 
साथ रथको आगे लेजाने ۱ 

अब जानकीके चिन्तित होनेकी चारी आयी । वे ज्यों-ज्यों 
आगे बढ़ने लगीं, त्यों-त्यों अनेक प्रकारके अमङ्गल चिह्न देख पड़ने 
लगे | उनका दायां नेत्र बारम्बार फड़कने oat] शियार 
और A&A भीषण «qê रोते देख पड़ने ळगे। वैदेही, इन 
सब अमङ्गछ-लक्षणोंको देखती हुई' देवर wena बोली--- 
‘seam, | में तपिखनी देवियोंके दर्शन करनेके लिये पुण्यमय 
सचित्र तपोचनोंमें जा रही 2۱ फिर भी ये अमङ्गल चिह्न aa 
क्यों देख पड़ रहे हैं? इन सबको देख कर तो मेरा मन बड़ा 
घबरा रहा है! इश्वरसे मेरी प्रार्थना है, कि अयोध्याके महाराज 
से लेकर सामान्य प्रजातक, सबका कल्याण हो | ओह | AA, 
समस्त संसार द्वारा पूजित, भगवान्‌ रामचन्द्रके चरणोंसे बिछुड़ 
कर जब में तपखिनियोंका दशन करने तपोवन जारही हूं, तब 
इन अमङ्गलोंका दीखना कोई अनहोनी बात नही है| क्योंकि 
गृहस्थखियोके लिये पतिकी पद्‌-सेचाही परम धर्म है । उन्हे 
त्यागकर किसी और स्थानपर जाना सुरू जैसी fed 
लिये किसी समय भी उचित नहीं।” 

सीता लक्ष्मणसे इसी प्रकार वात्तांलाप करती हुई' जारही थां, 


कि wam सगर-वंशका उद्धार करने वाली महापातक 
नाशिनी, कलकल शब्द्मयी, भगवती भागीरथी, गङ्गाके किनारे 
पर अपना रथ लेजाकर खडा कर दिया । सोता और लक्ष्मण 
we नीचे उतरे | लक्ष्मणने कहा- “देवि ! अब देमलोगोंको 
गङ्गापार जाना पड़ेगा | चलो, घाटपर चलकर कोई नाव किराये 
कर 1” 

. लक्ष्मण घाटकी ओर चल दिये; सीता उनके पीछे-पीछे 
जानै लगों। किन्तु जाते-जाते उनका पैर बिचल जाता था |. 
अन्तमें दोनों घाटपर पहुंचे ओर वहांसे नावपर साचार हो 
परली पार जा उतरे। उतर कर अब उन्होंने विकट TF प्रवेश 
किया | जिनके चरण-कमलोंने इधर बहुत fata वनभूमिका 
स्पर्श नहीं किया था, एवं जो आजकल मखमलके फ़श पर ही: 
निरन्तर चला-फिरा करती थीं, वही सीता इस समय लक्ष्मण- 
के पीछे-पीछे, बिकट वनका पथरीला ओर काँटों-खोबड़ोंसे भरा 
रास्ता पार करते हुए मनमें कष्टका अनुभव करने ۱ 

San दोनों पांवोर्मे पत्थरोंकी TET और कटीले काटे 
छिदने at | उनसे थोड़ा-थोड़ा खून भी गिरने en । अतः 
वे छान्त होकर लक्ष्मणसे चोलीं-“देचर! में आज तुम्हारे 
साथ पुण्यात्मा ऋषियोंके शान्ति देने चाळे, पवित्र आश्रमोंकाः 
दशन करने और उनकी शुद्धात्मा साध्वी पत्नियोंकी पूजा 
करनेके लिये आयी थी। किन्तु यहां तो कितनाही रास्ता तै 
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करने पर भी, में उन सबको नहीं देख पाती। यहां तो उन 
सबके बदले एकमात्र, अनेक पशु-पक्षियोंका wes सूचक 
शोर ही सुन पड़ रहा है। और लक्ष्मण! ज़रा मेरी तरफ 
देखना | यह केसी वात ? तुम्हारी आंखोंसे ये आंसू 
कैसे गिर रहे हैं ? क्या कोई पीड़ा होरही है? प्यारे देवर! 
तुम्हें मेरी सौगन्ध ! वताओ तो, आज में ये अनहोनेसे 
काण्ड क्यों देख रही हूं? कहो तो, भगवान, रामचन्द्रका शरीर 
केसा है? चे अच्छे है a? कौशिल्या आदि मेरी समस्त माताए 
भली -चंगी है न? लक्ष्मण ! प्यारे लक्ष्मण! न मालूम क्‍यों 
मेरी छाती फटी जाती an सच वाताओ | इन सव TERT 
` मूल कारण क्या है!” 
: .. ` सीताकी उक्त वातकी सुनकर लक्ष्मण अत्यन्त कातर 
Ass, बादलोंसे जल धारा गिरनेकी भांति उनके दोनों 
नेत्रोंसे अविरल अश्र emt गिरने लगी। चे gen डीक 
मार कर रोपड़े कण्ठ रुध गया और सुंहसे बात निकलनी 
दुःश्वार हो गयी | 

लक्ष्मणका ऐसा हाल देखकर, देवी सीता और भी भीत 


हुई; Q किसी अघटन घटनाके घटनेकी आशंका से ठुंगनी' 


ढुःखित होती हुई लक्ष्मणसे चोळी -“प्यारे लक्ष्मण | आज 


तुम्हें क्या होगया! तुम इस प्रकार कातर क्‍यों हो रहे. 


हो? शीघ्र बताओ राम कसे हैं! तुम्हें हज़ार सोगन्य दे 


anay pene 
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'कर पूछती हूं, कि तुम सारी बातें खोळकर कह दो | किसी 
प्रकारका भी संकोच न करो (7 
सीतादेवीके इस प्रकार बारम्बार आग्रह सहित पूछनेपर 
' लक्ष्मण एक खानपर खड़े हो गये और नीचा सुह करके 
बोले--“मा पृथ्वी | फट जाओ और इस पापीको अपनी गोदमें 
चठा कर संसारके ढुःख-तापोंसे छुट कारा feet दो। आकाश 
देव ! क्षणभरको भो देर न कर अभो विज्ञलोका बज गेरकर मेरा 
यहीं 2 करदो, जिससे में भगवती सीताके--निष्पापा, निर्मळ 
चरित्रा ओर आदर्श पतित्रता जानकीके-कष्टोंको न देख eg. 
देवि! आप सुकसे वारस्वार असल बात पूछनेके लिये आग्रह 
कर रही है। किन्तु मेरी यह RET उस aga काण्डको 
' कहते हुए जड़ हुई जाती हे । ओफ ! बडी पीड़ा है! सारा शरीर जल 
रहा है! मानों आगकी सैकड़ों लपटे एकसाथ सारे बद्नको 
झुलसानेके लिये मेरी ओर दौड़ रही Š । खेर, अब चाहे 
जा हा, सुझ इस समय नहीं तो कुछ और आगे बढकर 
आपसे सारी बातें खोळ कर emer ही पड़ेंगी। इससे 
मा! तुम अभी ही कळेजेको RR भी अधिक कड़ा 
वनाकर, मेरे यहां आनेका रहस्य सुनो ! देवि! आजसे तुम 
भगवान्‌ रामचन्द्रके 'चरणोंसे वंचित होगयीं। निरपराध हो. 
करभी, लोक-मिन्दांसे वचनेके लिये रामने आपको <a 
fea cam दिया है | आप चिरकाळ तक रावणके घरमै रही, इसी 
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प्रवाद्ने रामको आपका त्याग करनेके लिये विवश किया है [” 

इतना सुनते ही अयोध्याकी अधीश्वरी, जड़ करी ود‎ 
तरह eme ज़मीनपर गिर पड़ीं और सूच्छित होगयीं। 
लक्ष्मण उनकी इस अवस्थाको देख नष्ट gta हो रहे । 
एवं ज्यों-त्यों, Oe एक पत्ते से सीताके ges इचा कर 
उन्हें होशमें ळानेकी चेष्टा करने Sl] 


थोड़ी देर बाद सीताको होश gat, QA आतेही:. 


जानकी कातर होती Ee लक्ष्मणसे बोलीं--“देवर | तुम هجو‎ 


हँसी तो नहीं कर रहे ۱ भला रघुनाथने सुक्त निष्पाप जान _ 


करभी किस हृदयसे त्याग fear?” इसके वाद दुःख भरे 
हृद्यसे भयानक विलाप करती हुई कहने लगीं--'हे नाथ 
बुद्धिके WER होकर भी- संसारकै सुखसे महात्मा और 
आदर्श पुरुष कहरा करभी- आफ्ने FF क्यों त्याग दिया ? 
जिन्होंने मेरे वियोगमें एक समय, gezilt खाक छानकर 
रोते-रोते एक वनसे दूसरे चनमें जाकर gescht दोस्ती जोड़, 
राक्षसोंका विनाश किया था, आज वेही राम मुरू किस 
छातीसे--किस पत्थरके कलेजेसे-निर्जन चनमें छूड़बा रहे 
` हैं १० इतना कददती-कहतीं सीता फिर सूच्छित होगयीं एवे 
क्षण भर बाद चैतन्य प्राप्त कर BETS बोली “हे सुमित्रा 
waa! यदि आज में निरपराध होकरभी--निष्पापा 


होकर भी- Se 3-۲۳ भयसे त्यागी जा. 


rw em? 
* Bag, A _ 
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| SC 
रही हूं, तो तुम अब घर्मात्मा और कीत्तिके भण्डार भीरामचन्द्र 
के पास जाओ। तुम्हारे शोक करनेकां कोई कारण नहीं है | 
مج‎ परतन्त्र हो। महाराज जेसी आज्ञा देंगे, उसे पालन कर- 
32 लिये वाध्य हो। भगवान्‌ तुम्हें चिरजीवी करें, अब तुम 
मेरी ओरसे मेरी तीनों साखुओंको प्रणाम कहना ओर बोलना 
_माताओ ! यदि मैंने अपने जीवनके थोडेसे कालमें आपकी 
कुछ सेवा की है, तो आप उसके फल खरूप मेरी गर्भमै स्थित 
सन्तानकी कल्याण-कामना करें | और लक्ष्मण | मेरे पूज्य पति ` | 
देवसे हाथ जोड़ कर कहना- प्रभो ! आपकी जानकीने जीवन 
i — 
وج‎ देवता नार्य्याः पति deg पति गुरु: | 
प्राणेरपि प्रियं cage: काय्यं विशेषत १४ 
इस शास्त्र वाक्यको अपना जीवन-ब्रत माना Š | इस बातको 
अछे प्रकारसे जानते हुए भी और मेरे निष्पाप होनेपर विश्वास 
करते हुए भी आपने फिर सुरे क्यो त्याग दिया, यह में न 
जान सकी क्या अपनी RATT cin उसकी गर्भावखामें ` 
त्याग देना आंपके वंशकी प्रथा और आपका योग्य धर्म है! अथवा ` 


+ “स्त्रियोके लिये एकमात्र पतिही देवता हे, gét बन्धु ओर. | 
पति हो गुरु है, इसलिये प्रत्येक पतित्रता स्त्रीका कत्त ज्य है, कि वह प्राण . 
जानेपर भी पतिके अभिलषित कामको करे? e 


° زره 
०‏ 
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आपके अगाध शास्त्र-ज्ञानका फल है? यह में जानती g, कि 
आप अझिसे भी अधिक विशुद्ध अपनी sf जान prac 
--इच्छा से--त्यागने चाले नहीं हैं, अपने चरणोंकी अनन्य दासी 
उच्छिष्ट-भोजिनी पल्लीका परित्याग आप सामान्य कारणसेही 
नहीं कर सकते थे, मेरे इस परिंत्यागका एकमात्र कारण 
मेरा यह दुष्ट भाग्य है ۱ अस्तु; हे वीरवर ! आपका खदा कल्या 
ण हो ۱ ab आपको मेरे परित्यागसे ही प्रजाको प्रसन्न करने 
का श्रेय प्राप्त होसके,-तो यह मेरा परम सोभाग्य Š | में इस महा 
चनमें जीवन भर आपके नामका स्मरण करती हुई ही अपनेको 
परम धन्य समझूंगी | क्योंकि आपही मेरे जीवनके जीवन हैं ओर 
आपही मेरे, प्राणधारणके एक मात्र उपाय हे | हे अयोध्यापते ! में 
- आपके श्रीचरणोंका निरन्तर ध्यान और सेवा करते-करते निष्पाप 
और सती-कुळकी शिरोमणि समभ्ही जाने योग्य हुई हूं । अतएव 
Sara प्रार्थना है, कि प्रत्येक जन्ममें आपही मेरे पति हों।” 
सास ओर अपने पतिदेव रामके लिये, इस प्रकार संदेश 
देकर सीता लक्ष्मणसे बोलीं--“हे पुत्र ! इच्छा तो मेरी 
"यही है, कि में इसी समय जिस प्रकार भगवानने मेरा 
` त्याग किया है, उसी प्रकार Ñ भी अपने प्राणोंका त्याग कर 
` द्‌, किन्तु इस समय मैं गर्भवती हूं। भगवान्‌ रामका तेज 
गर्भ है।. ` इससे मेरी इच्छा पूरी नहीं होसकती ।”--इतना 
कहकर सीता फिर बेहोश होकर ज़मीनपर गिर पड़ीं। लक्ष्म 
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णने अपने दोपटटेके छोरसे उनके मुँहपर हवाकर फिर होशमें 
लानैकी चेष्टा की। अनन्तर सीताको, पासहीमें वाल्मीकिके 
आश्रम होनेकी सूचना दे, उन्होंने रोते-रोते प्रणाम किया और 
घर जानेकै लिये विदा माँगी | 

मारे शोकके कलेजा भारी होने ओर santa कठ रुघा 
AAR कारण जानकी बोलनेकी कोशिश करती हुई भी न 
बोल सकीं । अतः उन्होंने इशारेसेही लक्षणको Sle जानेकी 
आज्ञा दी | | 

लक्ष्मण चल दिये | 

किन्तु सीता की इस समय अजीव हालत थी । यदपि चे 
लक्ष्मणको, प्रत्यक्षही अपनेको छोड़ जाता देख रही थीं,- तथापि 
रह-रहकर उनके मनमें यही सवाल Qar होता था. कि लक्ष्मण 
को मेंने पासमें ही किसी कामके लिये भेजा है, चे शीघ्र ही लोटेगे। 
थे इस वातपर कतई विश्वास न कर सकी, कि मुझे रामने 
त्याग दिया | साथही जब उनका ध्यान रूक्ष्मणके कहे 
TAIT जाता, तब वे सोचतों, देवर लक्ष्मणने उनसे उस 
वक्त हंसी कीथी | वे अभी काम करके वापस आयेंगे और उन्हे 
महाराजके पास अयोध्या ले जायेंगे । 

एक तरफ, चे मनही भन ऐसी कल्पना कर रही थीं और 
दूसरी ओर उनकी दृष्टि निरन्तर आगे वढते जानेचोले लक्ष्मण | 
के ऊपर थी। जब उन्होंने देखा, कि लक्ष्मण गङ्गाकिनारे 





जा पहुंचे और नावपर सवार हो, दूसरे तटकी ओर चल äi _ 


अब उनका Stet मुश्किल Š तब ती.उनका कट्पना-स्वप्त 
संग हो गया एवं सच्ची दशा याद्‌ हो आयी | दशाके याद आते ही 
धीरजका वांध टूर गया। घे सोचने tt mm ge अपने 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय समझते हैं और वे यह भो जानते हे, 


कि में निष्पाप और निरपराध हूं, फिर उन्होंने मुझ क्यों त्याग . 


* दिया ?”--त्यागनेकी वातने सीताके कोमल हृदयपर पक जब- 

gei आघात किया ओर वे बैठीं-बेठीं जमीनपर gow ۱ 
अर्थात्‌ सूच्छा आ गयी !--सूच्छा भी सामान्य नहीं--ऐसी भीषण 
मूर्च्छा, कि उस समय सीताको देखकर यह माळूम होना कठिन 
हो गया, कि वे जीवित हैं या मर गयी | 


देवी सीता, इस समय बेहोश हुई' अकेली, हिंसक ۹ ae 
भरे भीषण चनमें पड़ी है । उन्हें होशमें लानेवाला पासमें कोई . 


भी नहीं है। आह! काळकी केसी भीषण गति है. एक 


दिन जिनकी अंगुलिका इशारा पाते ही सकडों-हजारों,-दांस . . 
दासियाँ दौड पड़ते थे, आज वे निर्जेन aad अनाथोकी तरह. . 
.. मूच्छित पड़ी हैं। इस समय उन्हें हवा-पानी कल-छिड़क कर '. ` 


Q लाने वाला भी कोई नहीं ê | 
सीता देवीको सूच्छिंत देखकर gei घूमनेवाले' हंस 


अब अपने dat द्वारा पवित्र सलिला भागीरथीसे जळ. 
लाकर उनके समस्त अङ्गोंपर Tee, TEA ही उनके सु हपर 


g 
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करनेके साथ दास-दालियोंकी भाँति सेवा-टहल करने SAL . 
खुगन्ध-भरी वायु मन्द We चलकर उनके शिथिल sq ` ; | 
शक्तिका सञ्चार करने लगी NR बच्चे, देवी सीताको ` 
वनकी अघीश्वरी समझ कर, गङ्ासे अपनी ét प्रानी लाकर $ 
उनके aaa सने agit योने लगे खग और aia ` 
उनके पास आ अपनी नाभिमें:स्थित कस्तूरीकी सुगन्धको फैलाना. 
शुरू कर दिया। मनोहर सुगन्धियुक्त पुष्पोंके ert, वसन्त ` 
ऋतु न होनेपर भी अपने फूछोको खिला कर sam ` 
नासिकामें agent सहायतासे अपनी गन्ध पहुंचा, geet EE 


_ ` अङ्क करना आरम्भ कर द्या | 


इस प्रकार .प्रकृति दैवीकी अचरज भरी परिचय्यासे थोड़ी देर - 
चादूही चेतना पाकर जानकी gem. mer रामं! हां राम]... 
: हा नाथ! हा स्वामी ! हे दीन वन्धो ! हे दयाके सागर ! तुमने 
मुझे शुद्ध ` और पवित्र जानकर सी क्यों. त्याग दिया ?”- कह . 
{चं स्वरसे- चिल्लाने तथा sm gan कर 
` विलाप करने लगीं | 0 die 








"eet u dat. Start 





3 जि समय सीता होशमें आकर करुणा भरे स्वरसे 
हृदयको दहलाने चाला...भीषण विलाप कर 


' ۱ रही. थीं, ठीक उसी समय भगवान qm अपनी . _ 


` "शिष्य-मण्डलीके साथ देव-पूजाके लिये फूल और अशि 


ian लिये लकड़ियां चननेकी, इच्छासे उस चनमें प्रवेश . 


- fra) and प्रवेश करते ही उन्हे, अति समीप किसी 


AR करुणे-करठसे निकली. at RR आवाज़ 
' "५ सुनायी दी । दयाके अवतार वाल्मीकिने उस आवाज़के कानमें 
`. पड़ते ही. सबसे पहले अपने शिष्योंको घटनास्यळपर जानेकी 


आज्ञा दी। Sam, गुरुदेवकी आज्ञा पाकर तत्काल 
सीताके पास गये: और वहां एक अति सुन्द्र--मनोहरस्वरूपा 
ARF राम | हा रप्म--कहते हुए रोता पाया | सीताको, 
` उच्च अवखामें देखकर बालकोंने महर्षिके पास आकर सारा हाल 
ज्योंका ait सुना दिया। उस समय. gl स्वयं घटना 
MSI आये और वहां सीताको ओंधा मुह किये पड देखा | 
चोल्मीकिने सीताको आवाज़ दी। -आवाज खुनकर सीता Sat 
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और सामने ही एक वृद्ध तपस्वीको खडा देख, उठकर भक्ति: 
. .. सहित. प्रणाम किया। महर्षिने आशीर्वादमै कहा- | 

. “भत्ता सह चिरज्ञीव पुत्री प्राप्त हि शोभनो !” ` 

अथात्‌ “हे सौभाग्यवति ! तुम अपने स्वामीके साथ चिर- ` 
काळ तक जियो ओर दो सुन्दर 7 माता होओ | 
5 आशोर्वादके बाद मुनिवरनै पूछा- “बेटा! तुम कौन हो? 
` इस भयङ्कर TH तुम अकेली FÎ anil और तुम्हारे इस 
प्रकार रोनेका क्या कारण है? मैं तुम्हारे शोक और आप 
Tee कारण. जनाना चाहता Él तुम निःसंकोच. होकर 
सारी बातें कहो ।” 9 

सीताने कहा- “दैव! में रघुकुल-तिळक, महायशस्वी 

RGA महाराज रामचन्द्रकी'. गृहिणी हुं ! किन्तु महाराजने- 


मुझको त्याग दिया ! क्यों त्याग दिया, इसका सच्चा कारण मुझे नहीं ` ` 
मालूम | रघुनाथके आज्ञाचुसार देवर. लक्ष्मण |S :इस' स्थानपर- 


छोड़ गये Š | इस घोर aaa अब मेरा कोई भी रक्षक नहीं Š |” 


सीता उक्त वाक्य कइकर और भी ऊचे स्वरसे रोने लगी. 


` योगमाया द्वारा भूत,भविष्यत्‌ और वत्त मानकी सारी बातें जानने 


वाले महाज्ञानी वाल्कीकिने दिव्यज्ञानसे सारी ` बातें जानकर: $ 


कहाः-- 


“बेटा जानकी! शोक करनेकी कुछ जरूरत नहीं। मै 
तुम्हारे पिता राजर्षि जनकका गुरु और महाराज दृशरथका- 
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` 'यरमवन्धु घाल्मीकि ë| रामने तुम जैसी सती oat 
त्याग कर बड़ी नासमझीका काम किया है। मुझे उनके इस ` 
` FET gt कार्य्यपर क्रोध होता है। चलो, तुम्हारा रक्षक 
में इं, अब तुम मेरे आश्रममें रहो ।” 

सीता देवीको, तपोधन वाल्मीकिके उक्त घीरज बंधाने वाले 
TM सुनकर कुछ एक ढाढस हुई। वे अब वहांसे ` 
उठकर धीरे-धीरे वाल्मीकिके आश्रममें चली आयौं | ۱ 

बाल्मीकिका आश्रम देखनेमें बड़ा ही मनोहर मालूम होता 
“था, 'मानो 'साक्षात्‌ प्रकृति: देवीके हाथोसे बना हुआ. हो.। 
चारों ओर Het gaint श्रेणियां ओर फूलोंसे zt क्षुपोंके 
JE 35-55 कर मानों अपने अभ्यागतका आदर समेत ' 
स्वागत कर रहें I. बीच-बीचमें वन-विहंगमोंके मधुर कूजन 
“से आश्रम .एकं साथ WAC उठता था ۱ निरन्तर घमने वालो 
' कुरङ्गिनियाँ ओर उनके छोने सीता देवींके आनेसे अति प्रसन्न | 
'हो, उनका शोक दूर करनेके लिये ही मानो उनकी ओर मीठी 
Sieg देख रहे थे। आश्रमका प्राकृतिक दृश्य इतना मनोहर 


, था, कि: अत्यन्त शोक-सन्तप्त व्यक्तिका मन भी वहां जाते ही 


. "मारे खशीके नाच उठता था। 


दिव्य ज्ञानी महदर्षिने आश्रममें रहने वाळे समस्त सुनि बाला 
आको सीता देवीके, साथ परिचित करा दिया ओर कहा- 
“तुम सब इसी बातकी चेष्टा करती रहना, कि जिससे इनका मन 
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. . खिन्न न et निरन्तर प्रसन्न ही रहे।” सीता देवीने उनसबका 


` ` ` नाम-घांमे जानकर पहले सबको भक्ति-सहिंत प्रणाम किया और 


۰ खाढ्को उनके दिये. आद्र-सत्कारसे परम प्रसन्नता प्राप्त की । 

अनन्तर मुनि-पश्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकिने, अपने समस्त शिष्यां 
को eet कर आदेश दिया; कि वे. अति शीघ्र सीता Sie 
लिये बहुत' छुन्द्र पर्णशाला या कुटिया तय्यार करदें। मुनि 
बालक, अपने पूज्य गुरुदेवकी आज्ञा पाकर तत्काल कुरिया 
छानेमें तत्पर हो गये और वातकी वातंमें-सबके देखतेही 
260-15 अत्यन्त रमणीक निराली कुटिया वना दी । x 
सीता देवी उसीमें शान्ति पूवेक रहने लगीं और रामके: चरणोंका 
ध्यान पूवंक उनका नाम जपती हुई' शान्तिके साथ अपना जीवन 
व्यतीत करने ल्गीं i Ka, 





3 छै तार & | 
तीसरा अध्याय ए ` 


“५ 5 जन्म \ 


E ऋतुका. सुहावना श्रवणमास Š | राजिके दो पहर 
"GA बीत चके Š | मन्द-मन्द सुगन्धि-मयी शीतल वायु. 
. बह रही है । दिन बडा ही शुभ ओर घड़ी नक्षत्र सब. 
भले Ë । ठीक ऐसेही समयमै भगवती सीताने सूर्य-चन्द्रके समान 
दो पुत्र-रल्लोंको प्रसव किया |, उस वक्त मुनि-कन्याए ही भग 
यती सीताकी सेवामें नियुक्त थीं । ` उन्होने महर्षिके शिष्योंको 
आज्ञा दी, कि वे यह शुभ' संवाद वाद्मीकिको जाकर दे | बाल 
ARA माता और बहनोंकी आज्ञाका तत्काल पालन किया । RW 
अपनी प्रियपात्री, स्नेह-भाजना जानकीके जौरा-भौरा पुत्रोंके en. ` 





सवका संवाद पाकर उन्हें तत्काल देखने आये | नवजात .दोनों oe 


पुत्रोंको देखकर सुनिवरने'पहळे उनके लिये शान्ति-पाठ किया और 
बादको वे उनके रक्षा-बन्धनके लिये थोड़ी सी कुश लेने . 
लाकर उन्होंने उनके कितने एक खण्ड किये । शास्त्रीय भाषामें इन 
aR अग्रमागको कुश और निचले भागको लव कहते | 
Š | चालमीकिने उन खण्डोंको मुनि-कन्या ओर ऋषि-पत्नियोंके 
grad देकर कहा,“ळो, इन कुशा-कणिडकाओंसे पहले बड़े पुत्र और 


यादको छोटे पुत्रपर जल छिड़को ओर छिड़ककर इन्हें दोनोंकी 
वाहुओंमें बारी-वारीसे बाँध दो।” अरबि-स्त्रियॉने सुनिकरके 
` कथनाचुसार वैसा ही किया। उन दोनों बालकोंके कुश और 
खच द्वारा जातकर्म हुए थे, इस लिये वाल्मीकिने उनमेंसे बड़ेका 
नाम रखा कुश ओर छोटेका नाम 1 

. . थोड़ी ही देर बाद सीताके دوجو‎ संवाद आश्रमके 


۰ ' समस्त ऋषि और उनकी पल्नियोंके पास पहुंच गया | पलियां 


सीताको कुटीमें आयीं ओर मांगलिक गीत-गाकर आश्रमको 
मुखरित करने छगीं। वादको आश्रमके सुनि भी आये a | 
` उन्होंने भो दोनों वाळकोंके दर्शन कर उन्हें शुभ आशीचांद दिये | 
आये हुए सुनि ओर तपस्विनियोंका आशीवांद ग्रहण कर 
सीता परम सन्तुष्ट हुई । किन्तु उस समय भी पक अप्रकट 
वेदमा रह-रहकर उनके हृदयको पीड़ा पहुंचा रही थी । इसीसे 
उन्होंने पुत्र-जन्म ei अवसरपर कुछ विशेष प्रसन्नता 
5 जतायी। किन्तु माताका पुत्रोंके प्रति जो आवश्यक कत्तव्य 
होता है, उसके अनुसार वे परम aga दोनों शिशुओंका पालन 
- करने ळगीं। कुश-लव शुक्ल पक्षके चन्द्रमाकी भांति धीरे-धीरे 
बड़े होने लगे | 
तपस्वियॉमें पूज्य, geb वालमीकिने यथा समय उन दोनों 
कुमारोंके अन्यान्य संस्कारोंके अलावा खूब धूम-घामसे यज्ञो- 
ada किया | यशोपचीतके वाद महर्षिने उन्हें अपना ही शिष्य 
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बना कर ळच और कुशको वेद्‌, वेदांग, Saag, रहस्य सहित 
'घनुर्चेद्‌ और अपनो बनायो रामायणकी गान-सहित शिक्षा 
दी। जिस समय दोनों बालक हाथमें वीणा लेकर हृदय- 
'हारी و‎ रामायणके विविध est गाकर सुनाया करते, 
उस समय भगवती सीताके आनन्दका ठिकाना नहीं रहता था। 
साथ ही आश्रमका प्रत्येक व्यक्ति भी बड़े चाचसे उन दोनां 
चालकोंको अपने पास बेठाकर, उनके मधुरसुखसे लोक पावनी _ 
रामायण सुनकर अपनेको परम धन्य समता था | इसके 
अलवा ळच और कुश क्षत्रियोचित oe भी खूब निपुण हो 
गये थे। वे जब अपने gea दिये खुबण-भूषित, परत्यञ्चा 
युक्त, शत्रुओंके Eesen चाळे घनुषों तथा अक्षय तरकसों, 
Rawa और युद्धोपयोगी अन्यान्य साजोसे सज कर 
आश्रममें विचरण करते, उल समय मालूम होता था, मानों 
cad स्वयंभूसी उनके साथ युद्धकर नहीं जीत सकेगा | 
शारंता और वीरतामें रामचन्द्रके समान दोनों वाळकोंको देख 
कर सीतादेवी क्षणभरके लिये अपने समस्त दुःख-कष्टोंको 
भूल जाया करती थीं। वाल्मीकि द्वारा यथेष्ठ शिक्षा पाकर, 
दोनों बाळक aad और-और बाळकाके साथ खाधीन ओर 
<= भावले विचरण करते तथा भांति-भांतिके कौतुक 
करते हुए सबका मन हरते 3 | 


— س د — D‏ 


J काथा अध्याय 


रामाइवमेच । | 


br? महाराज रामचन्द्र, दैवी सीताको वनवास देकर, मनही 

मन बड़े उदास रहने लगे | उन्हे घरमें रहना तक भारी 
माळूम होता था | कहनेको वे राज्यके सारे काम करते थे, किन्तु 
सच पूछो, तो भीतरी इच्छा उनकी, जरासा तिनका तोड़नेके 
लिये भी न करती थी। उन्हें उतनी झान्ति--उतनी UTE 
--पिताकी आज्ञा पा, चौदह वर्षतक वनवास करके भी नहीं 
मालूम हुई थी, जितनी सीता-विहीन घरमें अकेले पड़े-पड़े. 
: मालूम होने छगी। इसका एक कारण था | वह यह, कि एक 
*- पतिपरायणा साध्वी स्री अपने ante जेसी सुख-शान्ति दै 
सकती है, वेसी सुख-शान्ति संसारका बड़ेसे बड़ा और कीमतीसे 
कीमती कोई पदार्थ भी नहीं दे सकता। पतिकी झान्ति दूर 
| FOR लिये, पतिवता € एक अमोल महौषध: Š | समस्त 


e दिन विकट परिश्रम कीजिये, यदि मारे परिश्रमके सारा शरीर: 


HIT गया हो, तब सीधे घर चळे आइये | जिस समय आप 
अपनी मधुर-भाषिणी, आज्ञानुसार चळनेचाली' स्त्रीको दर्वाजे 
` प्रही मुस्कान-भरे मुंह ओर मधुरता-भरे. नेत्रोंसे अपनी ओर 


"3 


देखते  पाइयेगा, मानो. आधी . थकावट तो उसी समय उतर - 
_ जायेगी. वादको जिस समय वह शीतळ जल दारा अपने 
. कोमळ हाथोंसे आपके परम पित्र चरणोंकी घोयेगी, उन्हे 
अ'गोछेसे पॉंछकर चापेगी, . उसी क्षण सारी ग्लानि दूर 
होकर आपका मन हरा-भरा - हो उठेगा | यह चात आज 
कलकी साधारण स्त्रयोंकी है। महिमामयी जानकी दैवीका 
तो कुछ कहनाही नहीं | पतित्रता- और वह भी आदशं-पति- 
ब्रताओंमें--उनका आसन जितना ऊँचा और गौरव पाये हुए है, 
उसे देखते भगवान्‌ रामचन्द्रका, उनके विरहमें उदास रहना | 
स्वाभाविक ही है। राम सीताके विना दिन-च-दिंन उसी तरह 
क्षीण होने लगे, जिस तरह शुक्ल पक्षकी राजिके विरहमें चन्द्रमा | 
उनकी इस अवस्था और मानसिक भावोंकों अयोध्या वासियोंने 
भी देखा | देखकर सबको महान्‌ दुःख हुआ | अब बूढ़े मंत्री सुमंत्र 
और मंहावीर लक्ष्मण, रामचन्द्रजीको उनका TA कम s 
लिये अनेक प्रकारके कामोमें लगाये रखने और विविध उपदेश 
देकर उन्हें उत्साहित करने लगे | 

किन्तु महाराजकी मानसिक अवस्थाने किसी. प्रकार भी 
पलटा न खाया | वह क्रमशः क्षीण ही होती चली गयी | आज कल 
चे प्रायःही एकान्त कमरेमें रहते हैं और जब कभी बाहर आते दै, 
उनकी आंखें लाल, पलकों भारी और सुख म्लान होता है । 
मानों रोकर आरहे हैं। उनकी यह हालत देख माता कौशिल्या 


(CH a 


. बड़ी ही दुःखित होती हैं। किन्तु रामको कहीं, और किसी ` 


प्रकार भी शान्ति नहीं Š | 

इन्हीं दिनों भरद्वाजनपुत्र अगस्त्य मुनि, पूर्ण ER अवतार 
'भगवान्‌ रामचन्द्रसे भेंट करने अयोध्या आये | रामचन्द्रने 
उनको. सुनियोंके योग्य, उचित-पूजा waa सम्मानित, पाद्य 
'और THA आद्र कर Gavin सिंहासनपर बेठाया | कुशल- 
'ग्रश्न होनेके बाद भांति-भांतिके कथा-प्रसंग छिड़े। एवं इन्हीं 
कथा-प्रसंगोंमें अश्वमेधकी महिमाका भी वखान हुआ। सुनिने 
कहा--- “महाराज ! अश्वमेधका वडा भारी फल है। शास्त्रोंमें 
जितने भी यज्ञोंका विधान है, उनमें अश्वमेध सबसे उत्तम 
चताया गया है। आफ्ने अनेकों यज्ञ किये हैं। अब आप उन: 
यज्ञोके उद्यापन खरूपमें अश्वमेध यज्ञ भी कीजिये ।” - 

रांमचन्द्रने सुनिवरके आदेशको शिरोधाय्य किया और 
उनके चले जानेपर भरतादि भाइयोंका लेकर वे अपने कुछ-गुरु 
RES पास गये । घशिष्ठने सबका यथा योग्य आद्र किया 
और महाराजसे उनके आनेका कारण पूछा | रामने अगस्त्य मुनि : 
के आनका वृत्तान्त और संक्षेपमें अश्वमेध यज्ञ करनेकी इच्छा प्रकट ` 
की; 21 तमें कहा--“गुरो | आप इसके करनेकी विधि बताइये ।” 

वशिष्ठने उनकी इस इच्छाकी प्रशंसा. करते हुए कहा-- 
“राजन ! यदि ऐसा है, तो आप सबसे पहले एक ऐसे घोडेका . 
अवन्ध कीजिये, जो सफेद रङ्गका हो, जिसका मुख छाल हो; 
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, कान श्याम वर्णके हों, पूछ पीली हो, गति मनकी भांति शीघ्र या 
वेग वाली हो, जो सवत्र बिना रोक रोक जा सके। ऐसा घोड़ा 
ही अश्वमेध यज्ञके लिये श्रेष्ठ है। आप वैसाख मासकी पूर्णिमा- 
को, उस घोड़ेकी यथा विधि पूजाकर एवं उसके मस्तकपरः 
यज्ञ-कर्तोंका नाम और उसके चळ-चीर्य्यंका पूर्ण रूपसे ज्ञान 
कराने वाला जय-पत्र लिखकर वन्धवाइये। अनन्तर उसे, चळ 
` शाली रक्षकोंके साथ छोड़ दीजिये। वह घोड़ा जहां-जहां जाये 
गा। रक्षक भी उसके पीछे वहीं-वहीं जायेंगे। यदि कोई 
उस MSH वल पूवक रोके, तो वे सब रक्षक उसके साथ युद्ध 
कर घोड्रेको छुड़ा छे | साथही आप अभीसे यज्ञको दीक्षा स्वरूप 
म्रुग-चर्म घारणकर ब्रह्मच य्ये पालन करते हुए यथा नियम संयतः 
भावसे व्रत करें। एक सालतक धनादि द्वारा समस्त दीन- 
दुःखियोंको संतुष्ट करें, खूब घन ओर अन्नका दान FC] जो 
आदमी जिस वस्तुको मांगे, उसे वही चीज़ š 1” ۱ 
' रामचन्द्र यज्ञकी समस्त विधि पूछकर, अपने gesi? Sle 
आये और अगले दिन ad अश्वशालामें जाकर वशिष्ठके बताये 
' हुए लक्षणयुक्त घोड़ेकी तलाश करने लगे । बड़ी ढूढ-खोजके 
سود‎ घोड़ोंमें एक घोड़ा Ge मिला । वशिष्ठकी आशा 
` से वद्दी घोडा यज्ञके योग्य समझा गया | ۱ 

अनन्तर, बसन्त काल उपस्थित होनेपर TR उपयोगी 
सब प्रकार की सामिग्री इकट्टी की गयी । ET बशिष्ठने 


ep 





रामसे कहा राम ! dan घोड्रेकी पूजाकर, उसे छोड़ 
Ra यहो ठीक समय है । इस लिये आप और विकम्ब न 
करें और अपने राज्य तथा अन्योन्य स्थानोंके ब्राह्म 
` णको बुलाकर उन्हें यथोचित पूजा और भोजनदान करे | 
` “एवं द्रिद्वोंकों घन और वस्त्र दे खयं मोग-विळाख त्याग कर 
PAA पालन पूर्वक यज्ञका 11 

यह प्रायः समी जानते है, कि शास्त्रानुसार पुण्यके काय्य 
ean लिये सहधर्मिणीका होना नितान्त आवश्यक है! - 
किन्तु रामचन्द्र बहुत दिन पहले ही अपनी सददधर्मिणी भग- 
चती सीताका परित्याग कर चुके थे। अतएव aH समय 
सीताके बिना यज्ञ सम्बन्धी कार्य्य पूर्ण रूपसे सम्पादित 
नहीं हो सकते, इस बातको लेकर सबको बड़ी चिन्ता हुई! इस 
अवसर पर क्या किया जाये ? बहुतोंने सलाह दी, कि राम इस 
कार्य्यके लिये अपना दूसरा विवाह करले r: किन्तु 'पकपल्ली ब्रत 
रामको यह बात अच्छी नहीं लगी | उन्होंने ऐसा कहने वालोंको 
रोका और बताया कि, विवाहकी पवित्रता रखनेके लिये प्रत्ये- 
. क मनुष्यको stad एकही विवाह करना चाहिये। जिस 
` प्रकार एक स्त्री केवळ एकही बार एक “पुरुषका पाणिग्रहण 
करनेकी "अधिकारिणो है, उसी प्रकार पुरुष भी केवळ पक 
चार विवाह करनेका अधिकारी है, जो इस नियमके विरुद्ध 
करते हैं, Semi हैं। बहुत सोच बिचारके बाद चशिष्ठने राम~ 





gi: सीता देवीकी सोनेको यूत्ति वनवानेकी आज्ञा दी 1 रामचन्द्रने 
इस यातको मनसे खीकार किया और उसी क्षण उन्होंने होशिया-. 
“र कारीगरोसे सीताकी gavî प्रतिमा वनबायी । 
| प्रतिमा चन जानेपर रामने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और बाद _ 
को यज्ञ सस्वन्धी कार्य्यं शुरू हुए ।:लक्ष्मणकों घुड्सालळसे नि ` 
चाँचित घोड़ा लानेका आदेश हुआ । लक्ष्मण आज्ञा पाते ही 
तत्काल अश्वशाळासे पूर्वोक्त घोड़ा के आये ; घोड़ा: आनेपर 
. उसका भांति-भांतिसे ot किया गया | .निहला gengs 
बहुतही बढ़िया जीन और काठी पहिनायी गयी । | 

जिस प्रकार अनेक देवगणोंसे सुशोभित होकर देवराज इन्द्र 
भले मालूम होति हैं, उसी प्रकार: अनेक अलंकरोसे सुशोभित 
होकर यज्ञका अश्वराज भी अपने रक्षकांसे रक्षित हो अपूर्व 
छटा छहराने लगा | सेनापति कालजित्‌.' wan संरक्षक 
नियुक्त sg । उन्होंने पहले वायुके समान तेज दौड़ने वाले 
- तरंगोंकी भांति, सघे हुए कदम रखने वाले बहुतसे घोड़े स- ' 
जवाये | फिर खूब ऊ चे-ऊ चे हाथी इकई किये ओर सजाये गये । 
इस प्रकार घोड़ों और हाथियांपर विराजमान सेना, उस समय 
लोगोके हृदय पर देव-दानव युद्धके समयकी तय्यारीका चित्र 
खींचने लगी । | 

अब अयोध्याके सजनेका समथ आया । साथ ही. निमन्त्रण 
: दे-देकर बाहरके सब नातेदारोंको बुलाया गया। कुछ ही 


दिनोंमें अयोध्या सज-बज कर अमरावातीके समान शोभा पाने 
लगी । TER. आयी सेनाओंके कोंछाहलोंसे--यज्ञकी खुशियों 
में वजने वाले बाजोंके घोर शब्दोंसे--लारा शहर गूंज उठा। 
रणोन्मत्त घोड़ोंकी हिनहिनाहट और 'रथके पहियोंकी घर 
घराहटसे geit दिशाओंमें अत्यन्त शोर मच गया। हाथी और ` 
घोड़ोंके पदाघातसे जमीनकी qs gan होकर अकाशमें 
छा गयी | 

अव यज्ञके अश्व और उसके संरक्षक सेनापति. कालजित्‌ 
की दिग्विजयके लिये प्रस्थान करनेकी वारी आयी । सेनापतिके 
अनुयायी हज़ारों वीर, वीरदर्पले गजना करते हुए- अचु- 
` ei हृदयोंमें संग्रामका भय उत्पन्न करते हुए--अपनी सेना 
ओके साथ यज्ञ-भूमिमें उपस्थित हुए। अश्व भी स्वभाच-सुलभ 
शीघ्र गतिले, खुरों द्वारा यज्ञ भूमिको चिदीणं करने लगे रामचन्द्रने 
अत्यन्त सन्तुष्ट हो तत्काळ वशिष्ठ मुनिको यज्ञका कार्य्य करनैका 
आदेश fear) © 

मंगल वाजे बजे ۱ Teta वशिष्ठने रामसे अभिषेक पाकर | 
आचार्य्य पदका ग्रहण किया | वशिष्ठके आसन ग्रहण 
करतेही यज्ञका कार्य्यं आरम्भ होगया। तपोनिधि वशिष्ठ 
ने, ऋषिवर अगस्त्यको ब्रह्मा बनाया । महर्षि वाल्मीकि होता बने 
अन्यान्य सुनिलोग द्वार रक्षकके आसनोंप्र बेठाये गये। < 
के यथास्यान आसन ग्रहण करने पर खस्ति-पाठ शुरू हुआ । . 
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स्वस्तिपाठ हो चुकनेपर वशिष्ठ और अगस्त्य सुनिने यज्ञके अश्वकी 
पूजा की । ,कु'कुम, केशर 'आंदि अनेक सुगन्थि-द्रव्यो द्वारा 
विलेपित और शोभा-समन्वित यज्ञके घोड़ेके माथेपर'सोनेक्रा बना 
और हीरोंसे जड़ा जयपत्र बांधा गया । 
इसके बाद grat अश्वराजके पीछे-पीछे जानेका आदेश करते 
हुए, रामचन्द्र बोळे “भाई! तुम इस अश्वकी मनमानी गतिमें किसी 
प्रकारको वाघा न देना । यदि तुम इसे चारों दिशाओंमें खच्छन्दता पूर्वक 
: घुमा लाओगे, तो तुम्हें अनन्त कल्याण QAR अलावा चहुतसा 
यश भी प्राप्त होगा । जो शत्रु इस घोड़ेकी पकड़ने आये, तुम उसे, 
अपने पराक्रम द्वारा पराजित करके.इस घोड़ेकी रक्षा करना । 
डरे हुए, सोते हुए और 25 शत्रुको कभी न मारना हे बीर! 
तुम समस्त सद्शुणोंसे भूषित हो, बुद्धिमान और समझदार हो 
तुम्हें अधिक सीख देनेकी में कुछ ज़रूरत नहीं समझता | जव 
AH इस अश्वकी रक्षाफे कार्य्यमें रहो, तबतक अपनेको संयमसे 
रखना, छोभ ओर क्रोधकों पास न फटकने देनां। fas, चुरे 
स्वभाव ओर नीच श्रेणीके 'व्यक्तियोंके पास न बैठना। हृदयमें 
सदेव द्या-भाव बनाये रखना, किसी भी खलपर निठुरताका प्रयो- 
ग न करना | जो लोग पूजनीय हों, आदर देने योग्य हाँ, उनकी 
पूजा करना और आद्र देना | हमेशा मन और इन्द्रियोंको वश- 
` में रखना | भुगवानूका स्मरण करते रहना। हे भाई! जहां भी 
. जाओ, वहां केवळ उतनी ही देर रहना, जितनी देर यह घोडा 
S 


© 

x‏ و 
रहे , तुम्हें इस घोडेकै साथ आर्य्यावर्तके अनेक प्रदेशोंमें जाना‏ 
पड़ेगा । इसलिये मैने जो-जो आज्ञाए' दी हैं, तुम सदा उन्दीपर‏ 
ध्यान रखते हुए प्रत्येक काम करना। यदि ऐसा करोगे, तो.‏ 
सर्वत्र प्रशंसनीय और यशस्वी समझ, जाओगे 1”‏ 
रामचन्द्र, TAHA प्रधान अश्व-रक्षकके पद्पर नियुक्त कर |‏ 
पासही खड़े समस्त वीरोसे बोले--“सञ्जनो | मेरे भाई महावीर‏ 
शत्रुघ्न इस यज्ञके घोड़ेके प्रधान अश्व-रक्षक बने हैं। जो वीर‏ 
उनके आदेशसे प्रत्येक काम करनेके अभिलाषी हों, वे आगे बढ़‏ 
आये और मेरे हाथके इस वीड़ेको ग्रहण करे। परन्तु साव- `‏ 
घान | यह काम सहज नहीं है। जो चीर धर्मके आगे अपने‏ 
प्राणोंका मोह न रखता दो, जो इस मरने और पैदा होने वाले‏ 
शरीरको विशेष प्यार न करता हो, वही मेरे हाथके इस पानके‏ 

बीडेको चबाये, दूसरे आंदमींकी कुछ आवश्यकता नहीं Š ।” 
वौरॉके प्रति, अपने ताऊ महाराज रामचन्द्रकी उक्त प्रकारसे 
आवाहन-वाणी सुनकर, भरतके पुत्र पुष्कळने सबके देखते- 
देखते आगे बढ़ कर रामके हाथका बीड़ा उठाकर चबा लिया 
और कहा “हे आर्य्य | आपका परम प्रिय भतीजा, में पुष्कलही 
अपने पूज्य चाचाकी, धनुषबाण SHC पृष्ठ-रक्षा करूगा। 
हे देव ! आप मेरे इस कामको ढीठता न are) में आपके 


अवश्यमेव Pe Fracht कहळाऊगा । आप‏ هچ 


` चिन्तान करें और प्रसन्न मनसे 5 3 


S 


युवक पुष्कलके इस आश्चर्य्येमय उत्साह ओर साइसको 
देखकर बड़े-बड़े वीर दङ्ग होगये। जो चीर दिग्विजय करनेके 
लिये जा रहा है, जो संसारके बड़े-बड़े राजा, शक्तिशाली ATA 
युद्ध करनेके लिये वाध्य होगा, उसका पृष्ठ-रक्षक बनना कोई 
` सहज काय्यं नहीं था | बड़े-बड़े चीर इस TT अहण करने 
में हिचकिचाते हे, किन्तु वीर पुष्कलने अपने मनमें तनिक भी 
WAR कल्पना न कर उस पदका खुशी-खुशी वरण कर लिया | 
TATE पुष्कलके इस कार्य्यंपर बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उस 
घीर बालककी पीठ ठोकते हुए, अनेक आशोवांद दिये और उन्हें 
प्यारके साथ 1585۲ पृष्ठ-रक्षकके पद्पर अभिषिक्त कर 
करनेकी आज्ञा दी | 
अनन्तर रामचन्द्रने, हनूमान्‌ चगेरद प्रधान-प्रधान बानर और 
arma कपियोंको सेनाकी रक्षा FAT आदेश दिया 2 
हनूमान्‌्से बोले- “हे वीर श्रेष्ठ | तुम मेरे ऊपर जेसी भक्ति और 
प्रेम करते हो तथा तुमने अबतक मेरे जेसे-जेसे कार्य्य. सिद्ध किये हैं 
समयपर जिस ago साहस और वीरताका परिचय दिया है, उन 
सबके कारण में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न É | ओर प्रसन्न ही नही, 
चरन्‌ कृतज्ञ भी É! फिर सच तो यह हे मित्र ! आज तुम्हारे ही बल- 
पुरुषार्थसे में अयोध्याका राजा बना Ser इं । अतः निवेदन 
` है, कि तुम भाई وود‎ मेरीही भाँति देखना । चे अभी तुम्हारे 
जैसे समरूदार नहों है, अतः जहां पर भो वे Ran- Raa .. . 
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करें, वही उन्हें उचित सलाह देकर सम्हाल लेना और जिससे- 
'सूर्य्य-वंशका गौरव-सूय्य संसारकी चारों दिशाओंमें अपनी ज्यो- 
ति फैला संके, उसके लिये यथेष्ठ चेषा करना। बस, यही मेरा 
तुमसे अनुरोध और यही तुमसे मेरी विनय Sr 

फिर रामचन्द्रने, मंत्रि सत्तम BAAN साथ सलाह कर 
भारतकै चुनीदा-चुनीदा चीर राजाओंको अश्वकी रक्षा करनेवाली 
विपुल वाहिनी-अनन्तसेनाका- नायक वनाया । रणके लिये भूंखे 
समस्त राजाओंने महाराजा रामचन्द्रकी आज्ञा बडी प्रसन्नतांसे- 
सान si 

इस प्रकार सबको यथोचित पद्‌ देकर रामने Aan घोडेकी 
रक्षाका कार्य्य समाप्त किया । अनन्तर वे पुरोहित, ब्राह्मण 
और दरिद्रोंको जी खोलकर घन-रलादि दान करने रगे | 

लक्ष्मणके सहोदर, महावीर gtt, महाराज रामचन्द्रकीः 
आज्ञा शिरोधाय्य कर अपनी परम पूजनीय, माता सुमित्रा 
देवीके पास जा, उनसे दिग्विजय करनेके लिये प्रस्थानकी आज्ञा 
मांगी | 

उत्तरमें सुमित्रा देवीने कहा--“हे वीर ! तुम रामचन्द्रके 
यज्ञके घोड़ेकी tan लिये दिग्विजय करने जाते दो, इसलिये 
. तुम्हारा “मङ्गल हो। में तुम्हें आशीवांद देती हूँ, कि तुम समस्त 
शत्रुओंकी जीत ओर दिग्विजय कर सूर्य्यवंशका सुख-उज्ज्वल 
करो। सुना दै, पुष्कल तुम्हारा पृष्ठ-रक्षक बना है। यद्यपि 
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"चह महावीर है, तथापि अवस्थाको देखते, बाळक है- खिलाडी 
San उसे सदा सावधान रखना। यदि तुम दोनों जने सारे 
` RAR हराकर सानन्द घर लौट आओगे, तो मेरे सुखोंकी 
~ खीमा न रहेगी | अत: भगचानसे प्रार्थना है, कि वे मेरी कामनाको 

'सिद्ध करे ।” 7 

शत्रुघ्नने कहा--“मा ! आपके आशीवोदसे हमारी सब जगह 
“विजय होगी | हमलोगोंके लिये आप कुछभी चिन्ता न करे। 
मैं अपने भतीजे, प्रिय पुष्कककी अपने शरीरकी भाँतिही रक्षा 
करूगा। एवं आपके युगल चरणोंका ध्यान रखते हुए. अपते 
“कामको पूरी तौरसे पूराकर शीघ्रही लौटूंगा 1” 

इसके ag माताकी अनुमति ग्रहण कर gan, फिर यज्ञ 
met आये और सुनियोंके साथ बैठे, सुनिवेशघारी रामचन्द्र- 
'से बोळे--“भाई साहब | अब आप प्रसन्न BSR FR यात्रा कर- 
“नेकी आज्ञा दीजिये। में आपकी अनुमति पाकर अभी प्रस्थान 
करूंगा |” ७ 

रामचन्द्रने कहा- “भाई | तुम्हारा कल्याण हो, तुम Ter 
साथ प्रस्थान करो, में प्रसन्न हृदयसे तुम्हें आज्ञा देता हुं । देख- 
ना, बालक, si और निहत्थोपर आक्रमण न करना |” 

इसके बाद क्राषिराज वशिष्ठने अपने हाथोंसे घोड्रेकी पूजा 
` “af | फिर चावल ले जयकी आकांक्षासे यह मंत्र पढ़ा--“हे 

-अश्च ! इम ठग्दै $ लिये छोड़ते हे. । तुम समस्त एश्वीपर 


ê 


- 
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घूम-फिर कर शीघ्रही ۱ तुम्हारे लोटनेपर ही महाराज 
रामचन्द्र यज्ञके पवित्र कार्य्यको पूर्ण करेंगे ।” 
अनन्तर घोडा छोड दिया गया | 
उधर महावीर पुष्कल, महाराज रामचन्द्र द्वारा 5 


RE बनकर प्रसन्न होते हुए अपनी परम प्यारी 


era विदा लेने गये ۱ ख्रीका नाम था, कान्तिमती | 
कान्तिमती थोड़ी देर पहलेही पुष्कलके साहसकी बात 
सुन चुकी थी। इसलिये उसने अनुमान कर लिया था, 
कि मेरे पूज्य पति अभी विदा मांगनेके लिये अन्तःपुरमें 
आंयेंगे। तदनुसार यह दवांज पर खड़ी हुई उनकी बाट 
जोह रही थी । थोड़ी देर चाद एक दासीने आकर खबर दी, 
कि राजकुमार पुष्कल महदळोंमें आ रहे Š! 

खामीके आनेका सस्वाद पा वह और भी आगे ag आयी- 
और पहलेद्दी प्रवेश दारपर उसने RR स्वागतका सामान 
जुटा ۲۱ 

get देर बाद पुष्कळ आते देख पड़े । पास आनेपर कान्ति- 


` मती गौरव दिखाती हुई बोली - “खामिन्‌ ! खागत ! सूर्य्यं geg 


प्रदीपको सुना है आज महाराजकी ओरसे चारों sm 
प्रकाशित करनेकी आज्ञा मिली है ! वघाई ! बधाई !” 
पुष्कलने मुस्करातै हुए कहा- “हाँ देवि ! आज मुझे ज्येष्ठ 


ap महाराज रामचन्द्रने, मध्यम तात IAT पृष्ठ-रक्षक 


TEN 





नियुक्त किया है। मैं आजही यज्ञके घोड़ेकी रक्षाके लिये प्रस्थान 
करूगा P ei 

कान्तिमती बोली- “नाथ ! आजका दिन हमारे लिये बड़ाही 
शुभ 3 । क्योंकि, आप अयोध्यापति महाराज रामचन्द्रकी आज्ञा 
چ‎ यशके घोड़ेकी रक्षामें नियुक्त हो, समस्त RT जीत 
कर वीरकी पदवी प्राप्त करते हुए सूय्य वंशका गौरव बढ़ायेंगे।. 
मेंभी संसारमें वीर-पल्ली होनेखे धन्य समझी जाऊ'गी | इससे 
अधिक मेरे लिये सुखका बिषय क्या होगा ।” 

उत्तरमें पुष्कल ने कहा--“देवि ! तुमने जो कुछ भी कहा दै, 
वह तुम्हारे योग्य ही 2 । अव मेरा तुमसे इतनाही अनुरोध 
है, कि जबतक Š बाहर <ë, तबतक तुम निरन्तर 
कुटुम्वके बड़े व्यक्तियोंकी सेवामें लगी रहना। माता- 
आँका उच्छिष्ट खाकर परम Aan साथ उनकी ۲ 
पालन करना। हमेशा भक्ति, आंदर 
साथ तपोबला पतिव्रता ऋषि-पत्नियोंकी पूजा ۱ 
उनके कहनेको कभी न टाळना | ओर सुनो, यदि 
तुमसे कोई छोटा बालक, हँसीमें या जान-वूककर कुछ... 
बुरा-सछा या खरी-खोटी कह ज्ञाये, तो तुम उसकी 
,परचा न करना। स्त्रियोंका धर्म दै, कि थे अपने परिवारके 
छोटे-बडे, सभी व्यक्तियोंको प्रसन्न रखे । इसोसे ` 
मैंने तुम्हें यह उपदेश दिया है। फिर तुममी काफो 
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समझदार و‎ ऊँच-नीचका .ज्ञान रखती हो। इस लिये 
Rar: कहने-सुननेकी ज़रूरत नहीं Š |” 

कान्तिमती स्वामीके ऊपर कहे वाक्योंको Gane gem. 
रायी ओर प्रेम भरे स्वरसे बोलो- “नाथ आप प्रसन्नतासे 
भारत-श्रमगकर WAR विजयी gist | एकाग्र 
मनसे घोड़ेकी रक्षामें रत रहकर अपने चाचाजीके अनुगामी 
'चनिये और सदा उनकी आज्ञाका पालनः aha) साथही 
अपनी इस चरण-दाखीको भी याद. रखिये । में, जबतक 
आप बाहर रहेंगे, तबतकका सारा: समय आपके ही. ध्यान 
* में व्यतीत करू'गी | हे.. प्रित ! जिस समय आप an 
युद्ध करते हो, उस समय सुक्त एकदम भुला देना, क्योंकि 
मन यदि दुचित्ता रहेगा, तो जय मिळनेमें वाघा पड़ सकती 
21 हे पद्‌म-पलाश-ने्र ! जिस प्रकार उर्मिलादेची अपने 
 स्वामीकी चीरतासे संसारके सामने गोरचमयी gaat जाती 
हैं, मेरी भी इच्छा Š, कि. आपके. पराक्रमकी प्रसिद्धिसे में भी 
गौरव Wat Pat कहकर w अपने पति 
पुष्कलको. युद्धके साजसे. सजाकर अपनेही हाथोंसे उन्हें 
भांति-भांतिके असन दिये | 


ل ب 





Fei पर कान्तिमती वीर लक्ष्मणके मेघनाद -वधवाले पराक्रमकी बात = 
कह.रहो ë | < | 


SS 


कान्तिमती द्वारा dir Sat खजकर चीरचर पुष्कलने 
देचताओंके सेनापति महापराक्रम, महादेव-पुत्र कात्ति केयके 
जेसी अपूर्व शोमा धारण की । Q अपनी परम प्यारी स्त्री 
. कान्तिमतीके सुख -कमलसे निकले gw अम्ठुत-सरे चाक्योंको 
सुनकर--उसके चीर-पल्ली जेसे कामोंको देखकर बड़े खुश हुए 
बोळे--“प्रिये ! तुम सचमुच धन्य हो; तुम्हीं सच्ची झत्रिय- 
पल्ली था वीर क्षत्राणी St | संसार तुम्हें gea? वीर get 
के नामसे पुकारेगा। इस AAT तुमने geg जो कुछ कहा 
है, उस सबका में अवश्य पाळत करूगा। तुम्हारा चाहा 
हुआ कीत्तिका लाभ, भक्तकी इच्छा पूर्ण करने वाले, कल्प 
तरु जैसे दानी भगवानकी Fa अवश्य दी प्रात होगा”! 
यह कहकर चीर पुष्कलने अपनी प्राणोंसे भी अधिक प्यारी 
कान्तिमतीसे बिदा मांगी। ata बिदा होकर वे अपनी 
'माताके पास विदा छेने ۱ 


x — स्नेहमयी माता माण्डवीने, पुत्र genes! आता हुआ 


देख उसे गोद्में उठा लिया और TAR आँसू बहाती हुई 5 
a HER बोली “बेटा gent कल्याण हो।” फिर शुद्ध 
मनसे शुभ आशीर्वाद द्या ۱ और कहार ! जाओ. St 
चान, तुम्हें अवश्यही विजयी XR | Sum RE š 
उसे पूरी तौरसे पालन कर RQ sest QS 
अनन्तर पुष्कळ अपने पूज्य Ka SES" WIS GS 


- 
é 


आये और उनसे भी शुभ आशीष एवं विदा मांग प्रणाम करते 
हुए चाचा शत्रुप्रके पास चळे आये। ` 
उन्होने बड़े ही geg चितसे अव diets sr 

शिविरसै प्रवेश fear) अनन्तर दोनों वोर अनगिनत सेना 
आदिको साथ लेकर दिग्विजय TAŞ लिये अयोध्यासे TET 
निकले । ۱ 
उनके प्रस्थान करते ही देशव्यापी जयका शब्द घोषित 

` होने लगा | जिस प्रकार सुगन्धि पूर्ण मल्य मारुतके चलने ओर 
कोकिलाओंकी कुहु-कुहु कूज ध्वनिसे बसन्तके आनेकी सुन्दर 
सूचना होती है, उसी प्रकार पुष्कळ और वीर aan ` 
दिंग्विजयसे महाराज रामचन्द्रका लोक-प्रसिद्ध कीत्ति-सोर- 
भ भी सवंत्र-चारो दिशाओंमें--भर गया | अजेय पराक्रम, महा 
तेजस्वी अयोध्यापति TER छोड़े यज्ञके घोड़ेकी पकड्ने- 
का साहस पृथ्वीके किसी भी राजाने नहीं किया । वरन्‌ सारे ` 
राजा, रामका नाम सुनतेही. उनका गौरव बढानेकै लिये 
अनन्त धन, रल, मोती मंगा आदि उपहारमें देने ait) 
ager घोड़ा जिस-जिस देशके पास होकर गुजरा, उसी 
उसी देशके राजाने रामकी असीम शक्ति और साम्यं को 
स्वीकार कर बिना किसी प्रकारकी आनाकानी किये नीचा 
मस्तक कर हार मान ली शत्रुघ्न ओर पुष्कलने मानो ۲ 
परिश्रम ही दिग्विजय प्राप्त कर ली | 


J "7۳۲۲۲ ۱ Š | 
३१०१. سس‎ “खक दि. "Fe 
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595۲ परक्रम \ x 


5 Dro . 
6) क बार प्रातः कालके समय इच्छागॉमी, रामके यज्ञकां 
۱ घोड़ा चारों दिशाओंमें घूमता-फिरता भागीरथीके स- 
मीप, देवताओं द्वारा सेवित वाल्मीकिके मनोहर आश्रममें 
आ उपस्थित हुआ | d 22 ۱ 
चास्मीकिके आश्रममें सदाही क्रातुराज वसन्त विराजमान 
` रहता है। झुण्डकै झुण्ड 5 नयी-नयी कॉपलोंके साथ 
सुगन्धि-पूर्ण खिलेहुए प्रष्पोंके ढेर लदे रहते हैं। उन ढेरोंसे मन 
मानी पराग और मन प्रसन्न करने चाली सुगन्धि, अपने शरीर ` 
में छपेट कर मलय पवन, मन्द गतिसे बहता-बहता आश्रमं 
वासियों और मञ्चिल पूरी किये हुए सुसाफिरॉको नयी फुर्ती 
और स्वर्गके सुखोंका दान करता Š | ढेरके ढेर फूलोंके देह 
में चाथुका जबर्दस्त झकोरा लगनेसे गिरी हुई रेण द्वारा, आश्म 
की सारी ज़मीन मानो पीली पोशाक पहने रहती है। तोते और 
कोयळ आदि अनेक पक्षियोंकी मधुर राग-रागनियोकी भाँति 
سید‎ चनभुमि प्रायःही शुञ्जोयमान रहती है। अपनी” 


۱ CHER) 3 १०० 
I | 3 ۱ ۱ ۹ 
अपनी कुटीरोंमें वैठे, घ्यान-मझ safe और सुनि सारे दिनही स्वर 
सहित Se ams किया करते SI 
ऐसे शोभामय आश्रममें आकर यज्ञका अश्व मानों seg) 
प्रसन्न हुआ | वह नन्दून वनके पारिजात नामक पुष्पोंकी मधुर 
"गन्धको भी ळजानेचाली, आश्रममें aft जुही और चमेळीके 
फूलोंकी सुगन्ध्रिको सू'घकर मानों चड़ाही प्रसन्न हुआ और 
खच्छन्द भावले इधर-उधर घूम-फिर कर, योगिनी कमलिनी 
ओर वियोगिनी कुमुदिनियोंसे बेहयाईके साथ अटखेलियां 
'करनेचाळे मलय मारुतका सेवन करने लगा | | ۱ 
सचेरेका सुहावना समय था । भगवती सीताके परस प्यारे 
‘OX लव, सुनि वाळकोंके साथ तपोनिधि वाल्मीकिकी पूजा ओर 
` अशि-होत्रादिके लिये पुष्प चुनने वनमें आये थे। इसी समय उन्हें देख 
'पड़ा, कि एक बहुतही खुन्द्र-इन्द्र-वाजीके समान घोडा आश्रम 
में अचारों क्री तरह घूम रहा है। उसके मस्तकपर सुवर्णका 
पत्र शोभा दे रहा दै, कु कुम, अगुरु और कस्तूरीसे उसका सारा 
` शरीर खुवासित हे | पीठपर: अति अमूल्य जीन और मखमली . 
एजड़ाऊ--काठी छिंची हुई है। लेकिन आदमी एकभी नहीं . . 
. 'देख पड़ता। घोडेको देखतेही कुतूहळ्से भरकर ळचने अपने ° 
संगी-साथी सुनि बाळकोसे कहा- “मित्रो ! उधर देखो, हमारे 
आश्रममें यह किसका सुन्दर घोड़ा विचर रहा है १” 8 ۱ 
ळवकी बात सुनते ही सारे बालक उसी ओर एक टक दृष्टि... , ' - 


x. 
ease A 
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से देखने लगे । उन सबको इस बांतका बड़ाही आश्चर्य्य हुआ; 8 
, , कि घोडा अकेला क्यों है? सायंकाल तकं तो इसका gei | 
`` चर पताभी नहीं था; सचेरेही यह कहांसे आगया ° 

लवने कहा--“भाइयो | यहां खड़े-खड़े क्या देखते हो, चलो-- 

पॉस ` चलकर इंसे अच्छी ate देख आयें I” ۱ 

इतना कहकर GAT सेही चपल, लव, सुनिकुमारोके साथ 

घोड़के पास गंये । पास पहुंचते ही उनकी नज्ञर घोड़ेके मस्तक 

पर बंधे सुवर्ण पत्रके लेख पर गयी। चे उसे बडी उत्सुकताके 

साथ पढ्नै लगे । sa जय-पत्रमें नीचे छपा मजमून लिखा था:--- 

“तीनों लोकमें प्रसिद्ध, महान, सूर्य्यचंशंकी पताका स्वरूप; 

महा घनुर्घर, चक्रवर्तों महाराज देशरथके पुत्र, महाभाग, समस्त 
शूरोंके शिरोमणि, कौ शिल्या -नन्दन भगवान, रामचन्द्र, रावण -वघ ` 
के कारण लंगै पातकको दूर करनेके लिये अश्वमेध नामक 
owent अनुष्ठान कर रहे Š । उन्होंने इस अश्वराजको महावल- 

शाली अपने कनिष्ठ भ्राता و‎ देख-रेखमै एथ्वीकी परि 
. क्रमा करनेके लिये छोड़ा है। जो राजा अपने बलसे मतवाळा, ' 
|! होकर इस इच्छागामी, रले-मालाओंसे विभूषित अश्वको बळ ` 
; `` "पूर्वक पकड़ेंगा। वही महावीर UGH wi समरमें परा” 
: जित होकर इसे छोड़नेके लिये वाध्य होगा । साथही इस, 
जोडेको पकड्नैकी इच्छा Sñ लोग करें, जो ऊँचे Gee पदा 
. .. हुए और सच्चे क्षत्रिय दों जो उक्त लक्षण संपन्न न हों, दे. 


GE We 


उसके पकड़नेका साहस न कर बिना कुछ कहे सुनेही महा- 
राजा रामचन्द्रकी अधीनता स्वीकार कर महावीर s 
सामने आकर अपनी हार ۳ 

कात्ति केयके समान महाचल शाली चीर कुमार लच, उस 
घोड़ेके मस्तकपर बंधे जय-पत्रको पढ़कर अपने साथी मुनि 
sania वोळे-“मित्रो ! तुमने इस जयपत्रको लिखनेवाळे- 
, की ढिठाईको देखा ? क्या तुम जानते हो, जिसने अपने. qw. 
.विक्रमकी प्रशांसा आपही की है, वह राम कौन Š ? अथवा जिस- 
के सामने हार माने हुए राजा रामकी अधीनता स्वीकार 
करते Š वह शत्रुघ्न कौन है ? खैर वे चाहें जो हों, 
लेकिन में तो उन्हें ज़मीनका एक AHA कीड़ा ees 
Él क्या हमने क्षत्रिय-कुलमें जन्म नहीं लिया है? क्या 
हम उच्च amd ger हुए am क्षत्रिय नहीं हें 2 
क्या उन्हींकी माताए' चीर पैदा करनेवाली माताए' हैं ? 
ओर जिन्होंने <a समान sj घूमकर शत्रुओंकों मारने 
«We इन्द्रले भो अधिक बलवान्‌ मेरे बड़े भाई महावल 
` कुशको Gar किया है, वे लच ओर कुशकी माता क्या वीर 
151 करने वाली माता नहींहें ? में अभी इन अभिमानियोंका अमि 
मान चणकर संसारके सामने सञ्च चीरका आद्र रखंगा। यह लो 
23 रामके इस यज्ञ-अश्वको पकड लिया | अव Gett, कि घमण्डी 
रामके सहायक, और इस घोडेके रक्षक wan कितने बड़े वीर 
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ë | यदि उन्हें कुछ माताके दूध पीनेका गर्व है, यदि उन्हें अपने वीर . 
'होनेका घमण्ड है, तो वे मुरते इस went ۳ 
“gah इस साहसको देखकर, उनके साथी सारे सुनिवा- 
ou डरकर चिल्ला पड़े। gë “भाई छव ! यह केसी नास 
मभ्सीका काम कर रहे हो? इस घोड़ेको भूल करभी मत 153 , 
इसे अभी छोड़ दो | हमारी वात मानळो, अपनी faq पर न अड 
अयोध्या-पति श्री TER घोड़ेको पकड़नेका साहस 
स्वयं इन्ट्री नहीं कर सकता । फिर engt तपोचनवाखी 
सीधे-सादै ` फल-सूळ खाकर जीवन धारण करने वाले 
_सुनियोंके बालक हैं, हमें घोड़ा पकड़ने और लड़ाई: गड़ेसे क्या 
चास्ता 2” 
. `. असमसाहस महावीर ळव, सुनि-वाळकोंकी इस्‌. e 
इस डरपोकपन को देखकर बोले--“तुमंलोग क्षत्रियोंके परा 
क्रमको नहीं जानते, क्षत्रियकोग वीरता दिखानेमे बड़े चतुर 
होते है। लड़ाई झगडा करके अपना गुण दिखानाही उनका | 
स्वाभाविक गुण है। तुम लोग ब्राह्मण ۶۱۷ mrav 


लोग केवळ पेट-पूजा करनेमेंहीं चतुर होते हे | जाओ, तुम. : 


` छोग कुटियोंमें जाकर फल-सूळोंकी सद्गति करो ओर “न्‌ - 

त्यन्ति भोजने विप्राः” इस शास्त्र-वाक्यकी सत्यताको चरि- | 
तार्थं करो। डर या भीरुपनतो तुम्हारा स्वाभाविक गुण Sr 

' खीर लचके इन तिरस्कार-पूण वाक्यों की सुनकर सारे 


3۳-795 और कुछ न बोले, चुप हो गये, एवं अपने परम - 
मित्रकी क्षत्रियों चित वीरता देखनेके लिये युद्धकी बाट जीहते हुए" `. 
फूल चुनने ۱ ee 
| इसी समय महावीर शत्रुधके सेवक mort a ` 
` घोड़ेको-डंढते-ढं zq वाल्मीकिके आश्रममें: आ . पहुंचे | वहां . 
पहुंच कर. उन्होंने देखा, घोड़ा एक पेड़ से dar खड़ा है और 
कितने ही बालक हाथमें फूलोंकी चंगेर लेकर फल..चुन रहे 


हैं । यह देख घमण्डी सेवकोंने दूरसेही चिल्लाकर a: 


“यह ढिठाई किसने की है? dean किसने वाँधा है? क्‍या. २.३ i 
उसे अपनी मोतसे खोफ नहीं 22” SF 
सेवकॉके सु हसे ऊपर लिखे अभिमान-भरे वाक्योंकों ` ` 


सुनकर. महावीर लवने कहा--“घोड़ को बांधने Tas, . 


मोतसे खिलवाड़ करने वाला में ë | आइये, सामने आकर उसके 
लिये कुछ हुक्म दीजियेगा।” 

लव, उस संमय यद्यपि बालक थे, तथापि युद्ध विद्याके 
विशारद और धनुषधारियामें नामजद होने लायक थे। इस 
fet चे किसीकी धमकी या इथियारोंको देखकर डरने वाळे 
नहीं थे | | 

एक वालकके ऐसे ढिठाई भरे, गर्वोळे वाक्योंको सुनकर 
शचरुप्नके सेवक अवज्ञा जतानेके लिये उडा मार कर हस पड़े। . 
' किन्तु हंसी. लवको बड़ी घुरी लगी | वे oi و‎ | पाग- 


लोकी तरह हँसते क्या a? यदि कुछ दम है, तो अपने 
. इस घोड़ेको क्यों नहीं छ डाते ?” 

सेवक और सैनिक बोळे--“लडके | ज़राली घनुय्या sage 
` लटकाकर इतना न इतरा | जल्दीसे घोडेको छोड़कर अपनी माको 
गोदमें जा छिप। नहीं, तो जब तेरी भुनगासी जान हमारी 
घुड़कीकी शिकार होजायेगी, तब तेरी माका भी जीना दुश्वार 
हो जायेगा , वह qar रो-रोकर ही प्राण दे देगी |? 
` छचने इस“ गर्वोक्तिका मुँहसे कुछ जवाब न दिया और 
अपने घनुषपर 'बाणका सन्धान कर सेनिकोंसे dt wem. 
Ren! सम्हल जाओ। यहां कोरे बकवादसे काम: न चलेगा । 
तुम्हें आज यमराजसे सामना करना TEW | देखें, तुम्हारी 
Genta कितनी ताकत Š |” 

यह कह, उन्होंने tegt विचित्र ढंगसे एक बाण छोड़ा | 
चह बाण एक साथ ही gt सेनिकोंका सिर धड़से अलग करता 
हुआ फिर लचके तरकसमें आ घुसा । लव धनुषको नीचा कर 
हँसते हुए बोले--“कहाँ गयी वह जान मारने चाळी तुम्हारी 
RA? जाओ सुनगो | तुम अपनी जान बेकार न खोओ और 
अपने उस घमण्डी रामके भाई Ma बुला लाओ, जिसने 
अभी तक किसी वीरका 555 देखने से; मनही मन अपनेको 
. बड़ा बली समर ۳ 
एक अत्यन्त छुकुमार शरीरवाले बालकमें, ऐसी :करामात 

७ 
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देखकर, बचे हुए सैनिक geg sean आये ओर “जो 
आज्ञा” कहकर कुछ दूरपर पड़े MENT शिविरमें भांगे. गये | 
Ta, उनको वेतरद परेशान और खूनसे SINT होकर 
आता देख, अचरज में भरकर कहा- “तुम लोगोंकी इस 27 
ऐसी दशा किसने ei" ۱ ۱ x 

सैनिकोने, अपने साथियोंके मारे जानेसे पैदा हुए शोक 
और दुःखसे अधीर होकर, उत्तरमें सारा हाल ज्याँका cat कह 
GATT | सब वृत्तान्त छुनकर शत्रुघ्न क्रोधसे जळ उठे और रोसमें 
भरकर बोले--“मालूम होता Š, op जङ्गली छोकरा रामके बल- 
` पराक्रमको नहीं जानता | अच्छा तुम छोगोंने उसका 5۲۲-1 .- 
मालूम किया ? चह कौन दे!” | 
` सैनिकोने कहा- pi | उस समय नप्म-घाम पूछनेकी तो 
हमारी दिम्मतही न पड़ी हाँ, उसके साथियोंके सु इसे एक बार 
coe? शब्द्‌ निकलता खुना था, शायद्‌ उस बालकका नाम लव RI 
وچ‎ चड़ाही खुन्दर और भगवान्‌ रामचन्द्रका ऐन दूसरा 
स्वरूप मालूम होता है |” क 

van बोले- “अच्छा ! देखते जाओ, में उस दुष्टंको, इस 
बाचालताका मजा अभी चखाये देता $ | तुम सेनापति कालजित्‌- 


को Gal, कहना, वे हथियारोसे लेस हो ओर सेना सज्ञा ` 


करही मेरे पास आये।” 
आज्ञाका तत्काल पालन किया गया। सेनापति कालजित्‌ 


e 
Pd | 
७ Stes, 


SE 


समस्त सेनाको सजाकर, हर्वे-हाथियारोंसे लेस होकर ga 
पास आया और हाथ जोड़कर बोला--“प्रभो ! वया आज्ञा है ? 
आज किसको यमराजके यहाँ भेजना होगा ?” 

NIH कोधसे छाल-छाल नेत्र किये हुए वोळे--“खुना है, 
एक साधारण छोकरेने यज्ञके घोड़ेको पकड़ लिया है और दश 
पाँच GERA भीमार डाला है | आप अभी जायें, और उस sg, 
को उचित शिक्षा दे घोड़ा छीन ळायें।” 

कालजित्‌ बोला--“प्रभो ! मुझे एक बालकको दरड देनेके. 
लिये आप भेजते हैं ? dp op | 
. : 5-5 बालक हो, वीर हो या ओर जो चाहे दो, 
` जिसने घोड़ा पकड़ा है, उसे तत्काल दरड देना पड़ेगा । इस 
समयका वीर-धमे यही Sr 

सेनापति काळजित्‌ फिर कुछ न बोला ओर Gans आदेश- 
फे अचुसार तत्काळ अपनी चतुरङ्गिणी सेनाकै साथ वीर ळवके 
पास आया ۱ पीछे-पीछे wan भी आये। लेकिन वे कुछ दूर 
पर ही ठहर गये। ۱ 

काळजित्‌ चीर बालक छवकी सूरत देखते ही स्नेहके साथ 
बोला-“प्यारे बालक ! महा पराक्रमी, रावण-जयी, अयोध्यापति 
रामचन्द्रका घोड़ा छोड़ दो | यह घोड़ा मेरी देख-रेखमें दे। में मद्दा- 
राज रामचन्द्रका सेनापति E 1 मेरा नाम काळजित्‌ दे। तुम्दारी 
रामके जसी सूरत देखकर, मेरे हृदयमें स्नेह : दया पैदा 
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होती है | वर्ना में उस व्यक्तिको, तत्कार--हाथों et Se दिये 
चिना नहीं मानता, जो भगवान्‌ रामचन्द्रेके साथ BAT करनेका 
साहस ۲ | 

चीर ळच, कालजितकी उक्त वातोंका उचित उत्तर देते हुए 
बोले- “कालजित्‌ | जाओ, तुम पर-- तुम्हारे इस सञ्जनतापूणे 
व्येवहारपर--द्या करके मैं तुम्हें अभय देता हँ, और कहता É, 
कि तुम मेरे तीखे बाणोंके शिकार न बन, प्राण बचाकर अपने 
महाराज, महाबळ और न मालूम वया-क्या पुछल्लेवाळे उन 
रामके पास जाकर कहो, कि रावणको जीतकर ही यह न समक 
बेठना, कि चीर-भूमि वखुन्धरां रावणके मरते ही एकद्स वीर- 
शून्य हो गयी ! तुम्हारे जेसे करोड़ों चीरोंका बळ, माताके चरणों- 
के प्रसादसे मेरे सामने रुईके FF घागेके समान हे--नितान्त 
तुच्छ 2 ۱ और कालजित्‌ ! तुम कवसे कालजित्‌ बने ? ओह, 
समझ गया। जिस तरह Seet फूल केवळ अपने ez 
कारण आदर पाता है, सुगन्धके कारण नहीं, शायद तुम्हारा यह 
“कालजित्‌' नाम भी उसी तरह है । बुरा न मानना कालजित्‌ | 
यदि तुम्हें मेरी वात बुरी लगी हो अथवा AR तुम्हारे AF 
मीमांसा यदि गलत की हो, तो तुम्ह इसके लिये आज्ञा मिल 
ज्ञा सकती है, कि तुम अपने नामके अनुसार अपना पराक्रम 
भी दिखाओ। तुम्हारा नाम कालजित्‌ ज़रूर होगा, पर अच्छो 
. FER देखलो, आज तुम्हारा काल तुम्हारे सामने खड़ा Š | और 
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जाओ, यदि तुम आज संग्राममे ge हरा सकोगे, तो, में 
संसारसे.सिफारिशके साथ कह दूँगा, कि सेनापति काळजित्‌ 
eed कालजित्‌ 1” 

बालकके ऊपर कहे. WA aint सुनकर काल- 
"जित्‌ ana पिटे हुओंकी भाँति स्तस्मित हो रहे। धीरे-घोरे 
get “बालक ! तुमने किस dat जन्म लिया है? तुम्हारा 
झुम नाम क्या है £ में तो तुम्हारे नाम-घाम और कुल-शीळ 
से भी अपरिचित ह' । frau तुम Qam हो, ऐसी अव 
श्यामे में रथपर बैठकर तुम्हारे साथ किस प्रकार अधमे-युद्ध 
'कर सकतो 5 १” 

लव 33-13۳ ۱ तुम मेरा gesait जानकर 
. करोगे ? चीर लोग अपने कुलका परिचय धाक जमानेके 
fea, पहले नहीं दे डालते; उनका परिचय, उनका 
मुज बल देता है। तुम नाम जानना चाहते हो, 
सुनो, मेर नाम ळव है। में et अर्थात्‌ क्षण ad ही 
अपने शत्रको ज़मीनपर ger देता हूं। FÊ एक पेदलके 
साथ, स्थ फर चढ़कर लड़ते हुए शर्म aen होती है तो 
सावधान ! Š तुम्हें भी असी अपनी भांति पेदुल बनाये 
Set हूं ۳ 

इतना कहकर छचने अपने AGT एक बाग चढ़ा 
और निशाना ताककर कालजितक़े रथ पर छोड़ा। काळज़ित्‌ 


उसका काट करने जाकर भी अपने मनोरथमें सफल न ga 
ओर. उनके देखते-देखतेही SAN सारथि घोड़ोंके साथ रथका चूरा' 
कर दिया । 

लव मुस्कुराते हए बोले--“लो कालजित्‌ ! अब तो तुम्हें 
WK s पेदलसे अधर्म-युद्ध TAT प्रवाद न छूस' 
केगा ! आओ, अव जी खोलकर अपना पराक्रम दिखाओ | 

कालजित्‌ रथ टूट TAR चालकपर चड़ क्रुद्ध हुए 
और अब उन्होंने लवपर भीषण रूपसे आक्रमण किया । 
कालजित्‌ वड़े पराक्रमी थे | वे बाण-वर्षा w काफी 
चतुर थे। अतः उन्होने बातकी वातमें लूवपरः सेंकड़ों वाण 
. छोड feat) पर चीरवर लवने उनकी तनिक भी परवाह न 
की और क्षण भरमें wefan सारे बाणोंका काटकर 
कालजितको FAR मार गिराया । सेनापतिको मरता 
देख, उनकी सेनाकै छक्के छूट गये। वह AAT भागकर 
. सीधी RR पास गयी ओर उन्हे सेनापतिके मारे ap. 
` की दुःखप्रद खवर दी | 

शत्रुघ्न संग्राम-भमिसे दूर थे | उन्हें कालजितके मारे जाने 
की खबरपर एकाएक विश्वास नही!हुआ. | अतः चे सारी 
सेनाको तीखे-तीखे वाक्य कहने जौर उसकी हंसी करने लगे | 
Sak सेनिकोंने विनयके साथ कहा--“प्रभो! हमोरी न तो 
5۳5 मारी गयी है, और न आँलोंने ही ater खाया Š | वह बालक 
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इतना बलवान्‌ Š, कि हम या आप उसकी- साधारण छोकरा-- 
कहकर उपेक्षा या लापरवाही नहीं कर सकते |” 

सेनिकोंके उक्त वाक्यांको सुनकर Agu, मन्त्रीराज खुमं- 
aa वोले--“मन्त्रीवर! आप इस चारेमें अपनी क्या राय ` 
देते हैं? चह ऐसा कौनसा वाळक है, जिसने इन्द्रसे सी 
बढ़कर साहखकर यज्ञके घोड़ेको पकड़ feat ओर ज़रा 
सी देरमें ही हमारी असंख्य सेनाके साथ महाबली ۰ 
पति कालजित को मार गिराया ! कैसी अनहोनी बात —केसा 
अचिन्तनीय काए्ड-खुनायी पड़ रदा है! क्या आप इस पर 
विश्वास करते हैं !” 

aia चोळे-“पासही महर्षि वाल्मीकिका पवित्र तपोवन 
दीखता Š | अतः यहांपर किसी क्षत्रिय 'बालकके होनेका कोई 
कारण नहीं । मेरा विश्वास है, देवराज aga iat 
वश हो, बालक का वेशधारण कर अश्वको पकड़ लिया है 
और अपने अतुल पराक्रमले आपकी सेनाका विध्वंस कर 
डाला है। अन्यथा इस जन-हीन Sri और कौन आयेगा t ` 
जिस qez कालजित जैसे महाबली का संहार कर दिया, 
उसकै सामने अब महावीर पुष्कलके सिचा और कौन SS- 
ae लिये जा सकता है? मेरी इच्छा है, कि आप स्वयं अपनी ` 
समस्त सेनाकै साथ वहाँ जायें और उस चीर बालक से लङ" 
कर घोडेको छडा 3 तथा उसे भी बाँधले | इम अयोध्यामे 
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लौट कर महाराज रामचन्द्र्से उसकी वीरताका वर्णन करते 
हुए उसे सारी जनताको दिखायेंगे।” 

मन्त्री सुमन्त्रकी बात शत्रु s मानली और GES अपने भतीजे 
पुष्कल ओर समस्त वीरोंको वहाँ जानेका आदेशकर अपने आप 
भी समर क्षेत्रमै जानेकी तय्यारी करने लगे | 

महावीर wat अपने साथी सुनिबालकोके FEA सुना, 
कि “इस वार भरत-पुत्र महाबळ पुष्कलकी अधीनतामें बहुतसी 
सेना और असंख्य वीर लड्ने आ रहे Ë ۳ इस खवरको पाकर 
भी वीर वाळक लव तनिक चिन्तित न हुआ और पहलेकी 
भांति ही समरमें अटल-अचल भावसे डरा रहा | 

पुष्कळ को सेनाने आतेही लवपर एक बारगी आक्रमण 
किया । किन्तु क्षण भर भी न बीता होगा, कि अकेळे लवकी 
भीषण वाण-वषांसे पुष्कलके सारे सैनिक छिन्न-भिन्न हो 
गये । किसीका सिर कट गया, किसीकी siz ठूट गयो, 
किसीकी छातीमें ऐसी भीषण चोट लगी, कि वह ater मुंह 
जञा गिरा ओर कोई मौतके कराल गालमें पड़ा हुआ “पान्नी-पानी !? 

का भीषण चीत्कार करने लगा | अपने सैनिकोंको ऐसी बुरी 
दशा होती देख, पुष्कलने शुस्सेमें भरकर लवपर बेतरह घावा 
किया, किन्तु युद्ध-शास्त्रविशारद्‌ पुष्कळने जब देखा, कि وج‎ 
ज़मीनपर 5-5 5 रहा है, तब वह Get “वीर 
तुम पेद्ल हो, हम waa तुमसे रथपर बैठे हुए QQ 
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युद्ध कर सकेंगे! छो, हम तुम्हें एक बहुत ही खुन्दर Asia जुता 
रथ देते हैं, तुम उसपर बैठ कर हमसे युद्ध करो ।” 

उत्तरमें waa कहा --“वाह ! वाह ! हम क्षत्रिय होक- 
र युद्ध-क्षेत्रमें तुम्हारा दान ळे' ? यदि ऐसा करेंगे, तो हमें _ 
महापाप लगेगा | हम दान लेनेवाले ब्राह्मण नहीं. हे | दम 
क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म दान देना है ۱ हाँ यदि तुम्हे पेदलके 
साथ युद्ध करते लज्ञा आती हो , तो लो तुम भी des हो 
जाओ |” 

यह कहकर वीर sat एक बाण छोड़कर पु ष्कल- 
का रथ तोड़ डाला | अब दोनों वीर पेदुछ होकर घोर युद्ध 
करने लगे । 

युद्ध होते थोड़ी ही देर बीती होगी, कि वीर लवके a 
viet AR पुष्कळ सूच्छित हो गये । पुष्कलको सू- 
च्छित हो गिरता देख, राम-भक्त हनूमान उन्हे. उठाकर TAA 
घास छे गये | अपने भतीजेको भीषण <q घायळ और सूच्छित 


`. gen देख, gan बड़े ही दुःखित हुए एवं उन्होंने हनुमान, 


gla, जास्बुचान्‌, आदि वीराँको आदेश किया, किचे जिस 
तरह हो, लवको मार डाले | 

शत्रुधके आज्ञानुसार इस बार हनूमान, Wag उप- 
स्थित होकर बालक लवके सामने आये। इनूमानके, सामने 
आते हो लवने उनपर भी पहलेकी TSM बाण वरसाने 
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शुरु किये । हनूमानके पराक्रमकी वात तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध 
Š | उन्होंने रामके लड्डा-विजयके समय समरमें जेसी वीरता दिखायी 
थी, वह अपूर्व थी साथही अहिरावणको मार, राम और लक्ष्मणको 
बचा ora उनका ही काम था | किन्तु EASY साथ कहना 
पड़ता है, कि जिन महावीरने अपनी रण-कुशलता, युरू-चतु- 
रता और वीरतासै एक समय संसार भरको मुग्ध कर दिया 
था, वे ही आज एक सामान्य वालकके EQ ऐसे asa 
और पराजित हुए, कि जिसका नाम नहीं | हनूमानकी 
लवके mëtt आगे एक भी पेश न चली और वे वैतरह घायल 
होकर रणके पैदानमें बेहोश हो गिर पड़े! हनूमानकी यह 
हालत देख, सुग्रीब-जास्वुचानने AT संवाद दिया, कि ger. 
चीर दनूमान्‌ भी चीर चालकके वाणोंके शिकार हो गये | यह सुन 
TAIT ओर भी चिन्ता हुई । वे जटिल समस्याके जालमे फंसकर 
“क्या करें ओर क्या न करे”--यह कुछ भी खिर न कर सके | 
आखिर, जब एक भी उपाय उन्हें न सूक पड़ा, तब चे ga- 
णके बने रथपर चढ़, अपनी सारी सेनाको साथमें लेकर 
__ ۳۳21 चीर लवके सामने आये; किन्तु साक्षात्‌ रामचन्द्रकी भाँति 
मूत्तिमान्‌ बालकको देखकर मनही मन सोचने लगे--“अहो ! यह 
चालक तो ऐसा मालूम होता है, जेसे श्रीरामचन्द्र ही स्वयं 
बालकका रूप धारण कर, धनुष-बाण हाथमे ले, समरमें आ खड़े 
हुए हैं। ओह! समकगया, हो न हो यह बालक निश्चयही जानकी- | 
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कै गर्मसे ger हुआ है। मेरा यह अनुमान निःसन्देह और सही 
है | ऐसा है, तब तो सिंहकी भाँति पराक्रमी इस बालकसै आज मेरी 
भी हार होगी | जच साक्षात्‌ शक्तिरूपा जानकीने हमलोगोंको त्याग 
दिया, तब हमारी जय कहां है? भाई साहवने सीताका परि- 
त्योगकर सचसुचही अच्छा काम नहीं किया!” 
` इतना सोचनेके बाद शत्रुघ्न वीर बालक sant सस्बोधित 
करते हुए 38-8 बालक ! तुम कोन हो ? तुम्हारे पिता- 
का नाम क्या है ? तुम्हारी माता- कौन है ! किस कुल में पेदा 
हुए हो ? तुमने हमारी वहुतसी सेना ओर कालजित्‌, पुष्कल 
तथा महावीर हनूमानको हराया है, अत; तुम साधारण बालके-न 
हींहो। खेर, अब तुम हमारी बात मानो और इस AS को छोड़ 
कर हमारे पास चले आओ । हम तुम्दारे सारे अपराध क्षमा कर 
देणे और UTIL पास छै जाकर उन से तुम्हें ऐसे 
ऐसे अनेक घोड़े द्लिवा देंगे। यदि हमारी बात न मान कर _ 
तुम अपनी इठपर ही अड़े रहोगे, तो फलमें Te बडा कष्ट 
उठाना पड़ेगा । तुम वालक हो। अनन्त तेजवाले रावण -विजयी 
रामके पराक्रमकी बात शायद तुम्हे मालूम नहीं है |” 
wan कहा - “वीर | आप मेरै पिता, माता अथवा 
वंशका परिचय जानकर क्या करेंगे? यदि आपमें कुछ 
शक्ति-सामर्थ्य हो, तो: هجو‎ युद्ध कीजिये और हराकर 
_ घोडेको छे जाइये । सुके घोड़े रखने का शौक नहीं है; जो 


११६ 





उसके लिये आपसे क्षमा माँगकर मेल करू और रामके पास 
जाऊ ! Ha तो आपके WSR मस्तकपर TT जयपत्रको 
पढ़, यह जाननेके लिये ही घोड को पकड़ा ओर आपसे युद्ध 
उठाना है, कि शात्रु श्च कितने बळी ओर राम कितने पराक्रमी हैं १” 

इतना कहकर लवने घजुषपर बाण चढ़ा लिया। 

रूचके vn? उक्त AMIR खुन sms फिर कुछ न 
कहा ओर शुस्सेमें आकर SA बाण छोड़ने लगे | 

युद्ध में प्रवृत्त दोनों वीरांके चलाये बाणोंसे want वातमें 
WHS भर गया । VAT TAA रथकों एक ही वाणसे पहले- 
की भांति — चूरसूर कर दिया। LF तत्काळ दूसरे रथपर 
SE ओर वहांसे GER कण उड़ानेकी तरह बाण चलाने 
wit | tan जितने याण wast लक्ष्य कर Hea थे, लव 
उन्हें बातकी वातमें 5-5: कर बेकाम कर देते थे। इसी 
अकार ळवके बाणोंकों भी aa चूण -विचूण कर sted 
थे। इसी चीचमें सहसा ळवके फेके एक बाणकी चोटसे 
gen सूच्छि त दो गये | यह देख अन्यान्य जितने योद्धा थे, सत्र 
हाहाकार कर उठे | 

' क्षण भर 62 gënt मूच्छो टूट गयी, और थे होशमें 
आकर IS गये । होशमें आते ही उन्होंने कोधमें भरकर पक 
DÉI भीषण बाण ळवपर Gert ven इसी बाणसे पहले . 
- महाबली लवणासुरको मार चुके थे। बालक लव उस कालकी 
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अग्निके समान भयानक बाणका, संहार चेष्टा करनेपर न भो 
कर सके; अतः वह बाण बड़ी HLA उनकी छातीमें लगा। 
बाणके लगतेही लव सूच्छि त होकर समर-क्षेत्रमे गिर पड़े । 

क्रोध महाबुरो चीज 3۱ ge Fras ऊपर सवार हो बेठता 
है, उसकी बुद्धि बातकी बातमें नष्ट कर देता 8 | क्रोध परवश 
व्यक्ति पात्र और अंपात्रका मेद्‌, हित और अहितके शॉन तथा 
भले-बुरीकी समम--सबसे शून्य हो बेठता l यहांभी RR 
वशीभूत होकर घोर ओर शान्त खभाववाले शत्रुघ्ते--बाळक 
लव॒पर बिना सोचे-समभे उक्त भीषण शक्ति छोड दौथी | 

बाळक wan गिरते ही omg) सेना जय-नाद कर उठी! 
अब महावीर HF, रामके समान महापराक्रमशाली बालकको 
रथके ऊपर लिटाकर, उसे रामके पास ले जानेकी तय्यारी करने 
रूगे | 





> ۱ 

छठा ۱ 
Sas تا تن‎ न. 
~ ` कुंशका पराक्रम। 


KE: चके साथी, सारे सुनि-बाळकोने जब ss घोड़ा . 
4 02 पकड़नेके fet मना किया और waa उनका तिर- | 

. स्कार कर RR तमाशा देखनेकी बात कही, 
तच चे कुछ दूर पेड़के नीचे बेठे हुए रामकी सेनाके साथ लचका 
युद्ध देखने लगे थे। उन्होंने आज at Sar पराक्रम दिखाते 
देखा, AA पहले कभी नहीं देखा था ۱ वे अबतक एकटक दृष्टि- 
से, WA मोहे हुओंकी भाँति, छवके आश्वर्यं जनक युद्ध-व्यापार- 
को देख रहे थे। किन्तु इस समय उसी अपने प्राणबन्धु ca. زج‎ 
को मूच्छि हो गिरते ओर an द्वारा रथपर लिटाकर Sa 
देख, घे तत्काल भागे-भागे सीतादेवोके पास गये | घब- 
राते हुए बोढे- “मा जानकि ! तुम्हारे पुत्र छवने आज gar 
x हमारी बातको न मान एक यज्ञके घोड़ेको पकड़ लिया था। 
जब उस घोड़ेके रक्षक, घोड़ा छुड़ाने आये, तब पहले wad 
उन सबको मार गिराया; बड़े-बड़े वीर आज अकेले लवके हा- 
थोंसे समरमें सो गये; पर सबसे पीछे जो एक राजा आया, 
चह बडा बळी था। पहले तो लवने उसे अपने बाणोंकी मारसे 


9 
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बेहोश करके गिरा दिया, पर जब थोड़ी देर चाद ae होशमें आ- 
कर फिर भाई ळचसे लड़ने लगा, तो उसकी मारसे लव बेहोश 
S होकर गिर पड़े | अव वह राजा IT अपने रथपर चढ़ाकर 
, नं माळूम कहाँ लिये जाता है। आप जल्दीसे उसे छुड्वानेकी ` 
-. कोशिश कीजिये ।” eee 

` ۰. - सीता देवी, बालकोंके सुखसे ऐसी हृदय-भेद्नेवाली खबर 
पाकर बडी दुःखित हुई ओर रोती-रोती बोलीं--“हाय ! चह 
निड र राजा किस तरह--क्या =a a 
-छड़ा १ जो ऐसे अबोध वाळके साथ लड़ाई करनेके लिये तयार 
हुआ, मालूम होता है, वह وود‎ अधर्मी और सूख है | 
प्यारे लव ! तुम्हीं क्या सोचकर--एक दुखियाके TER पाले 
-QA पुत्र होकर- उस महाबली राजासे लड़े थे ओर क्‍यों तुम- 
ने उसके यज्ञका घोड़ा पकड़ा था? क्या तुम यह नहीं जानते थे, 
कि मेरी घोर आपत्तिके इन बुरे दिनोंमें एकमात्र तुम दोनों 
भाईही धीरज Ze वाळे हो ? भळा बताओ तो, तुमसे बिछुड़ 
कर, तुम्हारी यह ढुखिया मा, किस तरद अपना जीवन रख स- 


कती दै! पतिसे बिछुड़ कर जिस शोकके शेलसे मैं अब तक 


दुःख पा रही او‎ 5 रदी 5-5 तुम्हारा aig Ze 
मुखड़ा देख-देखकर दी तो मैं भूल wie! यदि इस समय 
मेरे पास कुश होता, तो निश्चयी उस निठूर राजाको बाधक. 
र मेरे सामने ळाकर खड़ा कर देता और ga छुड़ा ۱ 


oo 


किन्तु हाय ! दुर्भाग्य वश वह भी इस समय awe दूर दै। 
हाय बेटा ! एक बार अपनी इस दलिया माके पाल आकर उस 
का टूंटा धीरज तो बंधा जाओ |” 

इस प्रकार बिलाप करती-करती सीता सहसा बेहोश. होकर 
गिर पड़ीं। उन्हे उस समय अपने तनोबदनका भी होश न 
रहा | 

जिस समय लव शब्रप्रके साथ युद्ध कर रहे थे, उस समय 
- उनके बड़े भाई कुश मुनियोके साथ छष्णाचतुदंशीके उपलक्ष्य- 
में महाकालकी पूजा-अर्चा करनेके लिये उज्जायिनीमै गये 3 | 
कुशको Sin TER बारेकी कुछ भी खबर न थी ۱ किन्तु जब 
ळव TIR चाणकी dea 362 5 होकर गिर पड़े थे, उसी 
समय कुश THER वापस लोट रहे थे। | 

जव वे आश्रममें माताके पास पहुंचे, उस समय माताकी 
दुःखित अवस्थाको देख वे मन ही मन वड़े डरे । सीता उस 
समय मूच्छित हुई जमीन पर पड़ी थीं। कुशने शीघ्रतासे उनके 
पास जाँ कानमें जोरसे कहा--“मा ! आपकी यह दशा केसे 
हुई ? कुश उपस्थित Š | आप उसे अपने दुःखका कारण वताइये।” 

कुशके आनेकी बात कानमें पड़ते ही सीतादेवी होशमें आ- 
गयीं। होश आनेपर जानकी अमी Ho कहनेसी न पायी थी; 
कि कुशके दाहिने हाथने Hen कर उन्हें भावी TET सूचना 
at) कुश अत्यन्त चञ्चलताके साथ कहने ळगे--“मा ! आप 


इतनी कातर क्‍यों हो रहीं हैं? आपको किस San कारण चे- 
होशी होगयी थी ! भाई लव कहाँ हैं; जो PR. आता देखकर 
हर्ष से प्रसन्न हुए नेत्रोसे देखता हुआ, मेरे गलेसे छिपट जाया 
करता था १ आज मैं उस अपने प्यारे लवको' यहाँ क्यों उपस्थित 
नहीं देखता, जिसको मैं प्राणोंसे अधिक प्यार करता SC 

यह सुन जानकी देवी दुःखित मनसे कहने छगी- “बेटा | 
खुना है, लवने किसी राजाके यज्ञका घोड़ा पकड़ लिया था, 
उसके साथ युद्धकर ळव बन्दी हो गया । तुम उस निर्दयी राजा- 
को युद्धमें हराकर अपने प्यारे भाईको छुड़ाओ और. उस दुष्टः 
को. जीता-जागता मेरे पास पकड़ छाओ। में भी तो देखूं, वह 
कौनसा राजा हे?” ۱ 

यह सुन कुश बोले--“माता ! 5 होओ में तुम्हारी 
आज्ञाका अभी पाळन करूंगा। ओर साथ ही प्रतिज्ञा करता 
`. छुँ, कि आज जवतक उस पापी राजाको जीता पकड़कर आपके 
` सामने न ले आउँगा, तबतक अनके एक कोरको भो न 
gam 2” | 

इतना कहकर SUM, देवी जानकीके चरणांमें प्रणाम किया। - 
अनन्तर Š समरके साजोंसे aan, सुनि-बाळकोंके साथ देव- 
सेनापतिकी भाँति रणखलमें गये । e Se 

रणश्यलमें उस समय Ê सैनिक जयनाद करते हुए 
अपने शिविरको लौटने की तय्यारी कर रहे थे। चीर लव अभी 
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तक बेहोश हुए रथमेंही पड़े थे। ga बाळक लवको चन्दी- 
कर मनही मन वड़ा आनन्द अनुभव कर रहे थे | उन्हें इस वातका 
खप्तमें भी ध्यान नहीं हुआ था, कि एक af बन्दी होते ही 
दूसरा लव उनकी सेनाका ध्वंस करने आ रहा है। .: i; 
जब TER प्रस्यानके सब सामानोंसे दुरुस्त हो, रणक्षेत्रसे ` 


पीठ फेर दी थी, ठीक उसी समय वीर कुश अपने मित्र मुन्रि-... .. 


वालकोंके साथ घटनाखलमें जा उपस्थित ga: उन्होंने आतेही दूरसे 9 


` संबोधन कर कहा--है मेरे छोटे भाईको बन्दी करने वाळे. .. 
i राजन्‌! आप अमो रणक्षेत्र से चिदा ग्रहण न करें | sak माई 


इस कुश कोभी जीतकर अपनी वीरताका संसारको परिचय g I” 

13۳۳ दूरसेही कुशकी उक्त कोमल वाणीको सुना और 

पीछा फिर कर देखा | देखा कि रूप, गुण और सब وه‎ ` 
SET भांतिही एक बालक और खडा है | 

` शत्रुघ्न उसे देखकर बड़े आश्मर्य्यमें आये, उन्हे भ्रम हुआ, कि 

यह कोई देवीमाया है। यदि ऐसा न होता, तो एकके स्थानपर ` 


` दो-दो ळच कहाँसे .आते ? एक लव सामनेके रथपर giess 
` “पड़ा है और एक लव eme क्षेत्रमै | ` ی‎ 


. कुशने फिर कड़ककर agen! qa क्या 
सोचते रह गये? अब एक पगभी आगे धरने न पाओगे । इस 


` - बार कुशसे.पाळा पड़ा Ë I” Beenie Gok 
BER तत्काल:सेनाकोः आगे बढनेसे रोका और चे सब .-: : . 
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AR साथ फिर समर-सेतरमें लौट आये । आकर उन्होंने 

gen “वीर | तुम कोन हो? किसके पुत्र हो ! तुम्हारी माता 

` काव्या नाम है? यहाँपर दया कोई राजा रदते हैं!” ` 
कुश बोले--“महोद्य ! मेरा नाम कुश है। में छवका वड़ा भाई . 

. होता हुँ । मेरी माता जानकी हैं। मेरा पालन Hels वाल्मोकिने 


۳ Ç |: किया है. | ae तपखियोंके सिवाय कोई भी राजा नहीं रहता P 


कहा--“वीर! तुम विलक्षण साहसी हो, में eg :‏ هو 
CA को? महाराज रामचन्द्रके पाल लिये जाता हूँ चलो तुम भी‏ 

> मेरे, साथ अयोध्या ۳ SS 

कुश बोले--“नहीं महाराज! आप पहले SIN छोड़ : 
दीजिये और पीछे मेरे साथ युद्ध कीजिये। मेरी माताने सुरू ` 
` आज्ञा दी है, कि जिसने पुत्र cant बन्दी किया हे, तुम उसे 
बन्दी कर लाओ ।” 

UA और GUA इस प्रकारका वात्तोलाप हो ही रहा था, 
C ` कि लवकी ge टूट गयी। उन्होंने आँखें खोलकर देखा, कि: 

` जे मोटी रस्सियांसे एक रथमें de पड़ा हं | जिस राजासे में युद्ध ` 
`` करता था. वह मेरे पांसके रथपर बैठा हुआ भाई GIR वार्तालाप. 
कर रहा है। > 

लव, अपनेको ee AIT देख, बड़े लज्जित हुए एवं कोघ- 


. ..... चश होकर एकही SAA अपने शरीरके सारे बंधन छिन्न-सिन्न . 


कर.कुंशके समीप आ As हुए | 


<= =a MS SRR 


लवकी इस करतूतको देख IIT और भी आग्थय्य हुआ L 
तथापि आश्चय्यं और कोधका संचरणकर वे छव-कुशसे 
कहने लगे--“बालको ! मेरा कहना मानकर यज्ञके Aen पीछे 
अपने प्राण न गँवाओ, वृथाही प्राण देकर अपनी माताको जीवन 
भर 5133 कारण मत बनो- युद्धन करो |” 

लव-कुश, MINH इस Waites को सुनकर क्रोधसे लाल 
ताल हो गये ओर उन्हें ललकारकर बोले- tren ! अधिक 


कहने-सुननेकी आवश्यकता नहीं है; यदि आप वीर हैं, तो हमसे 3 


| युद्ध कर 21137۷ Set लीजियेगा ।” 
इतना कह ओर aper किसी उत्तरकी प्रतीक्षा न कर दोनों 
भाइ्योनेउनके “साथ युद्ध छेड दिया | बड़ा भयंकर युद्ध हुआ | 
. किन्तु क्षण भरमेंही महाचीर wan कुशके चाणोंसे विध्कर जमीन 
पर आ गिरे | यह देख उनके पक्षके सारे लोग हाहाकार करने लगे! 
इस घटनासे क्रू द्ध हो राजा सुरथ, महावीर हनमान और 
हि . सुग्रीवादिने एक साथ कुश तथा लवपर' आक्रमण किया, 
' किन्तु दोनों वालकोंके अमोघ वाणोंकी चोटसे सभी सूच्छित - 
.5 गये | 1 | 
. युद्धमें विजयी हो कुश और waa, सुग्रीव, हनमान्‌, 
पुष्कळ, शत्रुघ्न तथा सुरथको ara: fear | यह देख 
' सारी सेना अयोध्याकी ओर प्राणमयसे भाग चली | 
अयोध्यामें जाकर कितनेही सेनिकोंने महाराज रामचन्द्रके 
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दारपर दोहाई A ppm) शीघ्र ही. हमारी बात खुनिये | 
चाल्मीकिके आश्रममें वीर पुष्कल और शत्रुघ्न आदि आपके सारे 
योद्धा, दो मुनि.बालकॉंसे लड़कर बन्दी होगये हैं। आप अभी 
लक्ष्मण और भरतको भेजकर उन्हें छ्‌ डावाइये ।” 

राम भीतर थे। चे सैनिकोंकी पुकारको सुनकर बाहर 
आये और उनके सुखसे युद्धका सब हाल खुनकर उन्होंने 
तत्काळ भरत और लक्ष्मणको सेना सजाकर युद्धमें जानेकी 
आज्ञा दी | ۱ 

बड़े भाईकी आज्ञा पातेही भरत और लक्ष्मण रणके साजो- 
से सजकर चिपुळ सेनाके साथ शीघ्रही युद्धखलमै पहु च गये | 
युद्धमें जाकर उन्होंने जो कुछ देला, उससे उनके सनाकासा 
निकल गया। देखा, सैकड़ों सैनिकोंके fac कटे हुए 
ज़मीनपर geg रहे 3 । खूनकी नदियाँ चह रही हैं। हाथी 
और घोड़ोंके ढेर qara मालूम होते H ओर दूरपर' WA 
आदि वीर बंधे पड़े हैं। साथही उनकी निगाह दो ۶ 
कोंके ऊपर गयी, जो सूरत-शकलमें रामके दो रूपसे देख पड़ते 
शे | उन बाळकोंके पासही यज्ञका घोड़ा बंधा खड़ा AT | 

रतने आगे बढ़कर उन दोनों बालकोंको पुकारा और 
 कहा--“हे चोरो! तुम कोन हो ? तुमने महाराज qasa 
घोड़ा क्‍यों पकड़ रखा दै !” 
लव उनकी बात सुनकर भरतके सामने आये ओर बोले, 








वीरवर! हमारा नाम कुश और लव है । हम महर्षि at. 
किके शिष्य है, और इसी तपोचनमें रहते हैं। आपके घोड़ेको 
` हमने इस लिये पकड़ा है, कि उसके मस्तकपर जो जय-पत्र 
aa हुआ था, उसमें राम नामके राजाने अपने सुं हसे अपने- 
को संसार-विजयी राजा लिखा था। उसे पढ्कर हमारी 
इच्छा हुई, कि देखें राम और उनके सहायक कितने बली È | 
क्या राम आपही का नाम हे?” 

उत्तरमें भरतने कहा---“नहीं, वे मेरे बड़े भाई ë । वे चास्तवमें 
महाबली हैं; उन्होने संसार विजयी रावणको मारकर- संसा- 
शके मुखसे बड़ा भारी गौरव पाया हैं। अब तुम हमारा 
कहना मानकर घोड़ेके सहित इन वीरोंको छोड़ दो। ओर 
हमारे साथ महाराज रामचन्द्रके पास चलो, वे तुम्हार! बड़े. 
प्यारके साथ स्वागत करेंगे ओर तुम्हें उचित पद्‌ देकर सम्मा 
नित करंगे ۳ 

Baa, उत्तरमें हँसते हुए कहा--“नहीं महाराज ! हमें ۰ 
की कृपाकी आवश्यकता नहीं हैं। हमारी माताकी- आज्ञा 'है, कि ` 
हम समस्त शत्रुओंकों केद्कर उन्हें anita at) यदि . 


श्रद्‌. 


आपको इतना मोह हो, तो कुछ कर्तव्य दिखाकर इन्हें छुडा ` ` 


लीजिये | हम आपका हाथ नहीं रोकते |” | 1 
एक छोटेसे बालकर्मे ऐसी geet और बोलनेकी चतुरता. ` 
` देख, भरत अवाक्‌ रह गये । उन्होंने समभू लिया, कि ये बा 
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लक साधारण चालक नहीं हैं। जिन्होंने बिना किसी सेना 
और सहायकोंके हमारे-लवणासुर-जयी NT TIM, अतुल पराक्र- 
मी हनूमान्‌ और अङ्गदादिको जीत लिया, वे हमारे भय या | 
फसळानेमें आकर घोडा और बन्दियोंको न छोड़ेंगे। Fe 
सम्मुख समरमें जीतनाही ۱ 

यह सोचकर उन्होंने लव. और gum लड़नेके लिये लल 
कारा | वातकी बातमें फिर युद्ध छिड़ गया-फिर मार-काट 
मच उठी । इस बार दोनों ओरके :जोड़ बरावर थे। इधर लव 
और कुश एवं उघर भरत तथा लक्ष्मण थे। कोई किसीसे 
कम न था। कुशका पराक्रम देख भरत बड़े आश्चय्येमें भर 
गये। क्योंकि भरत जितने भी दिव्य अख्लोंका प्रयोग करते 
थे, कुश उन्हें . देखते-देखते काट गिराते थे | कुशके तीखें 
चाणोंकी REQ उनकी सारी सेनाके छक्के छूट WAL यही 
` हाळ लक्ष्मणका था | लवने उनके बाणोंको बेकारकर' सारा 
शरीर जर्जर कर डाला था। . मेघनाद-विजयी wn उस 


समय अपने प्रायः सभी हथकरडोंसे काम लिया; लेकिन वे "— 


waa एकभी पार न पा सके। ; 
| इसी समय कुशके बाणकी चोट खाकर भरत जमीनपर 
आगिरे। यह देख रक्ष्मणको बडा क्रोध आया ओर चे एक 
शक्तिरोळ लेकर कुशको मारने दौड़े। sad Ted 
ही उनके शेळके दो खण्ड कर उन्हे बीचमै रोक दिया । यह 


देख लक्ष्मण और भी रिसाये ओर भयानक पराक्रमके साथ 
कुश और लवपर आक्रमण करने लगे | आखिर कुशके वाणों- 
की चोट वे भी न सहार सके और सूच्छि त भरतके पासही 
जाकर गिरे | 

लक्ष्मणके गिरतेहो युद्ध समाप्त'हो गया | सेनामें फिर भगदड़ 
पड़ गयी। लव-कुशने भागनेवालोंका पोछा न किया और वे 
लक्ष्मण तथा भरतको भी की g कर एवं Tes के दियोंमें मिलाकर 
dram पास चल दिये। 

जिस समय लव और कुश अपने d in लिये आश्वमको 
` लौट रहे थे, उस समय हनूमान्‌ ओर सुग्रीव होशपें आकर 
GT परस्परमें वार्तालाप करने कगे। हनूमान बोले, 
--भाई खुग्रीव ! ये दोनों चालक निश्चयही सीतादैयीके गर्भ- 
से उत्पन्न हुए हैं। मालूम होता है, अब ये हमें उन्हींके पास 
लिये जाते हैं। तब तो यार! वे हमें के दी देखकर निश्चयही 
हँसी करेंगी। क्योंकि हमने उनको रावणके यहाँसे esa 
समय जेसा वळ और पराक्रम दिखाया था, वही चल और 
पराक्रम इन दोनों कुमारोंके सामने तुच्छसे तुच्छ साबित होगया 
और अव हम इनके कैदी बनकर, डोरेसे चलायी पुतलीकी 
भाँति, देवी Taê पास Sant जारहे Š l उनकी हँसीकों 
देखकर हमें निश्चयही अपमानसे अपना सिर नीचा करना पड़े 
गा। क्योंकि मानियांका अपमान चज्र-पातके समान होता है। 
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उसी strani हमारा जीवित रहना और मर जाना एकसा हे। ' | 
अव बताओ, हम क्या कर?” ۳ 
सुग्रीचने कहा- “भाई ! एक तुम और मेंही नहीं, चह देखो 
spe, पुष्कळ, लक्ष्मण और भरतकी भी यही हालत हे l अब 
इसके oa ज्ञियादः सोच-चिचार करनेकी क्या जरूरत a? 
परमात्मा सबको सदा एकसी हालतमें नहीं रखते। किसी 
समय हम और लक्ष्मण आदि अपनेको संसार भरमै एकता 
चीर लगाते थे, आज of oer मगवानने उसका . 
फल हाथोहाथ दिखा. द्या ।” 
इनमान और सुग्रीवमे इस प्रकार वात्तोलाप हो हो रहा 
था. कि कुश और लव, उन सवको कुछ दूरपर खड़ाकर अपनी 
माताकी कुटियामें जा पहुंचे | अपने प्राणाघार दोनों पुत्रोंको 
` आता देख, सीता देवीने, हर्षसे खिळे चित्तसे उन्हे छातीसे 
cam fear) किन्तु कुछ ही दूर पर के दीकी हालतमे खड़े | 
मान्‌, gia, भरत, लक्ष्मण, पुष्कल आदि वीरोंको खड़ा 
देख, उनके आश्चय्यका ठिकाना नहीं रहा। वे घबराई 
हुईसी बोळीं--“हे वत्स ! तुमने यह क्या किया, जो. 
अपनेही ताऊ-चाचाओंको SAC लाये! उन्हें अभी छोड़ 
दो | नहीं तो सुक्षे ऐसी दाळतमें देखकर 5 अपने-अपने प्राण 


. ` त्याग देंगे!” 


अनन्तर सीतादेवी कुश ओर लवको, एक-एकका नाम वता 
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कर उनके गुण वर्णन करने ant) वे हनूमानको दिखाती हुई 
बोलीं-“बेटो ! रामायण गाते समय जिन्हें तुम हनमानके नाम 
से जानते हो, एवं जिन्होंने लङ्कापुरीको जलाया था, देखो चेही चीर 
हनमान सामने खड़े है। वे महाबली वालिके भाई gia 
हैं । चे वालि.पुत्र aga हैं । चे जास्वुवान्‌ है, ओर हे पुत्रो ! 
जिनके मुखपर अतुल तेज विराजमान है, और जो अभीतक 
रथपर ही पड़े हैं. वे मेघनाद-चिजयी महावीर लक्ष्मण Š | दूसरे 
रथपर अपूर्ण AMAS भरत 2۱ वे शत्रुघ्न ओर थे 
तुम्हारे वड़े भाई gen हैं। तुमने इन सबको क्यों. 
बाँधा हे और ये ऐसे अपमानके साथ यहाँ क्यों लाये 
गये है , | x 
SAA कहा--“मा ! दशारथ-पुत्र राम नामका कोई राजा Š | 
उसने किसी यज्ञका अनुष्ठान करते हुए एक घोडा छोड़ा; उसके 
मस्तकपर लिखा था, “मेरी माता ही एक मात्र चीर-माता है | जो 
यथार्थ क्षत्रिय हों. वे इस Meat THe ओर हमारे aia लड़े, 
अन्यथा हमारे सेवक वने |” ` 
“ऐसी धृष्ठता देखकर मैंने कुपित हो, उस घोड़ेकी पकड़ 
छलिया और आपके चरणोंके प्रतापले हमने उनके सारे dëi 
7 पराजित कर दिया। अब इस घोडेपर महावीर कुश चढ़ा 
करेंगे ओर ये सब वीर आपको अपनी अधीश्वरी समक. 
आपके चरण पूजकरही - छुटकारा ۷۳ 
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पतिव्रता सोतादेवी aR इस बातको खुनकर चोली-- 
“बेटा | तुमने इस घोडेको बाँधकर वड़ा s< काम किया Š | यह 
घोड़ा तुम्हारे पिताका है। उन्होंने इसे यज्ञ करनेके लिये छोड़ा 
- है। तुम इसे और सव चीरोंको खमर-कषेत्रमें जाकर छोड़ आ- 
` ओ और लक्ष्मण तथा भरतसे अपने अपराधकी क्षमा कराओ।” . 

लव और कुशने उत्तरमें कहा--“मा ! हमने क्षत्रिय -धर्मके | 
अनुसार इन सब लोगोंको हराया है, युद्ध करते समय हमने 
किसी प्रकारका भी अन्याय नहीं किया। हाँ, यदि आप इन 
सबको छोड देनेकी आज्ञा देतीं हैं, तो लीजिये, हम उन्हें छोड़ 
आते हैं।” 

यह कह कुश और लव, माताके आज्ञानुखार उस यज्ञके 
घोड़े तथा समस्त Teale युद्ध-क्षेत्रमें ले जाकर छोड़ आये | 

साथ ही पुत्रोंके सुखसे यह सुनकर-कि युद्धमें रामकी ओर, 
के कितने ही वीर मारे गये तथा बहुतसी सेनाका संदर 
हुआ Š भगवती सीतादेवीने अपने पति रामका स्मरणकर, 
सतीत्वके तेजते संज्ञीचनीमंत्रका ` उच्चारण कर, उन सबको 
जीवित कर द्या | 
` qr सारे सैनिक और चीर, फिर प्राण पा तथा gei, 
से छूटकर, चारोंदिशाओंको जयसे कापते हुए अयोध्या लोट आये । 


न्स 


| aragi अध्याय । Š 
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सीठाका पातारु-प्रवेश । 


i 3 بسح‎ दिशाओंको जीतकर महावीर grat सेना सहित अयो 
अ ध्यांके किलेके दवाज़ पर आ उपस्थित हुए | महात्मा राम- 
चन्द्र उनकी अभ्यर्थना करनैके लिये--उनके खागतके ES. mt 
नगर द्वारपर आये | HER, समस्त शर-सामन्तोंके साथ उनके 
चरणोंमें प्रणाम किया ओर TER सब राज-सभामें. उपस्थित 
हुए | e 
राज-सभामें आकर रामचन्द्रने उनसे पूछा- “प्यार भाई ! तुमने 
कहा-कहा, किस, किसको जीता, उसका विवरण तो सुनाओ।” 
शत्रुघ्ने समस्त वृत्तान्त व्योरेवार सुनाकर महर्षि वाल्मी- 
किके आश्रमके उन दोनों रामको जैसी आकृति वाळे चीर बाळ- 
कोके पराक्रमका वर्णन किया, जिनके Set भरत, लक्ष्मण, काळ- 
जित्‌, पुष्कल,हनूमान्‌ और स्वयं उन्हें घोर पराजय प्राप्त हुई थो 1 
132 बोळे--“महाराज ! जिस समय मैंने उन दोनों वाळसूय्यों को 
Set उस समय ऐसी भ्रान्ति हुई, मानो स्वयं आप ही दो. बाळ: 
कोका स्वरूप धरकर सुरे छकाने आये हैं |” 


रामने, लव-कुशकी कथा सुनकर, कौतूहल वशहो, अध्य- 
मेघ यज्ञमें आये महासुनि वाट्मीकिसे उन बाळेकोंकी बात 
पूछो ۱ महाराज RAR मित्र, महर्षि sme सीताके ` 
वनवाससे लेकर जो-जो घटनाए' हुई थीं, उन्हें और लव-कुशके 
जन्स-दृत्तान्तको सुनाकर कहा--“महाराज ! लव-कुश अत्यन्त 
मातृ-भक्त SI चे सदा माताके चरणोंकी सेवा करना ओर 
हमेशा बड़ोंको आज्ञाका. पालन करनेके fear और कुछ नहीं 
जानते | अब उन अत्यन्त शोर्य्य-वीर्य्यशाली gin साथ 
खीतादेवीको--अशिसे भी अधिक शुद्ध जानकी देवीको पुत्रों . 
सहित ग्रहणकर लेना आपका परस कर्तव्य है | जबतक आप भग- 
वती सीताको ग्रहण न करेंगे, तबतक वे TOE बालक भी 
आपके पास आना खीकार न करेंगे Š सूर्य्य वंशके तिलक- 
स्वरूप रामचन्द्र! आप अब मेरा कहना मानकर दोनों पुत्र 
और साध्वी सीतादेवीको ग्रहण कर, स्त्री समेत यज्ञ सस्पा- 
, दून पूर्वक रघुवंशका नाम उज्ज्वल कीजिये। शास्त्रें लिखा है, 
कि सती efter अपमान करनेसे महापाप होता है | हे राघव ! 
दुष्ट लोगोंके बहकानेमें आकर आप जेसे.ज्ञानी पुरुषोंके लिये 
सतोत्वका तिरस्कार करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है ।” 

वाल्मीकिके उपदेशानुसार - महाविचारशील रामचन्द्रने: 
लक्ष्मणको आज्ञा दी कि, वे सीतासमेत दोनों बालकोंको आद. _ 
. रके साथ यहाँ ले ۷۰ 


लक्ष्मणने कहा- “हे देव | आपको आक्षाका पालन करनेके 
लिये में भगवती सीताके पास जाता तो हूँ; पर यदि Š AT पहले 
अपराधको यादकर क्रोधवश यहाँ आना खीकार न करे, तब ' 
आप मुझै दोष ۳ 

अनन्तर रामकी आज्ञा पाकर लक्ष्मण रथपर चढ़ वाल्मी 
किके आश्रममें पहुंचे | लक्ष्मण, नेत्रॉमें आसू भरे, कापते. शरीरसे 
सीतादेवीको बारस्वार-“हेआरय्ये ! पूज्ये ! शुभे ! भगवति | आप 
` मेरे अपराधोंकों क्षमा करे” ऐसा सम्बोधन करते हुए उनके चर 
` णॉमे गिर पड़े ।” 
सीतादेघीने उन्हे अपने चरणोंसे उठाकर, मस्तक, War 


H और आशीर्वाद देती हुई बोलीं--“लक्ष्मण ! तुम इस तपो 


घनमै अब क्यों आये हो ۱ देवी कोशिल्याकी कोखको पवित्र ` 
करनेवाले, निर्मलकीर्ति भगवान, राम कुशल, पूर्वक Š न? 
क्या उन्होंने अब लोक-निन्दाके डरसे सुक्त मारकर अपना 
यश 'पृथ्वी-मण्डलपर फैलानेके लिये तुम्हें मेरे पास भेजा 


` ره‎ बताओ तो, यशके ळोभी राम, क्या अब भी मेरे ऊपर पहले की 


. भांतिही कुपित है.? हे देवर ! में अपने शुद्ध अन्तः करणसे कहती 


`` “हुए कि यदि.भंगंवान, रामचन्द्रकी कीर्ति मेरे प्राणोंका संहार. 


` छोड़कर अपनेको धन्य समभूगी। उन्होंने मेरा त्याग अवश्य कर 
दिया, किन्तु मैंने उनका क्षण भरके लिये त्याग नहीं किया है U 


= CZD 


` लक्ष्मणने नीचा सिर करके कहा--०“है देवि ! आप अयो- 
` थ्याके समस्त निवासीगणोंका प्रणाम स्वीकार कीजिये | 
 राघच, आपको त्यागकरके भी सदा-सर्वदा--उठते-वेटते 
यही कहा करते हे, कि“ जिस e मेरी प्राण प्रिया 
सीता है, वह वाल्मीकिका . तपोचनही परम धन्य हे।” 
= अनन्तर लक्ष्मणने वाल्मीकिका रामको उपदेश और बादको 
रामका सच्चा अभिप्राय जताते हुए कहा “देवी | राम 
अब तुम्हें फिर ग्रहण करना चाहते हैं और उन्हींकी आज्ञा 
पाकर इस समय में चीर छव-कुश और आपको केने 
यहाँ आया हुँ ।” ۱ 
सीतादेवीने लक्ष्मणकी सारी चातोंको सुनकर उत्तरमें 
` कहा--“प्रिय लक्ष्मण! में महात्मा < कीर्ति 
रमणी अथवा स्वयं aif नहीं हूँ । में उनकी विवाहिता 
पत्नी E | अब घमं, अर्थं और कामादि चार स्वर्गोय गुणोंसे शुन्य . 
मुझ अभागिनीको. लेकर वे क्या करेगे ? उन्होंने सुरू दूधकी 
मक्खीकी तरह निकालकर ज़रूर फेंक दिया है, किन्तु तुम 
मेरा यह हृदय टटोलकर देखो; विवाहके समय वे मेरे zz A 
` यमें जिस ar? विराजमान थे, उनकी वही मधुर श्याम 
सूत्ति इस समय भी वेसी ही अकित है। मैंने क्षण भर 
के लिये भी उस सूर्तिकोंनहीं विसराया Š | लक्ष्मण | तुम युद्धके 
समय इस बातका सच्चा प्रमाण पागये होगे, कि लव-कुशा भंगवांन- 


- ™ 

रामके ही तेजसे पैदा ۰5 पुत्र Š | उनके अतुल पराक्रमसे ही ` 
वेजका परिचय पाया जाता है । ये दोनों महावीर और 

युद्धविद्यामें विशारद हैं। तुम इन्हें, इनके पिताके समीप ले 


ज्ञाओं--यत्नके साथ इनका लालन-पालन करों]. में तो इसी ` 
` तपोचनकी इसी कुटियामें वेठी-बेठी तपस्या द्वारा श्रीरासका 


ध्यान करती रहुंगी | हे देवर! तुम इन्हें -लेकरः सानन्दं अयां t = 


... ep Ba और बाँ मेरी तीनों साखुऑके चरणोंमि मेरा ` 
` प्रणाम निवेदन करो ।” x आ 
~ ` . इतंना कहकर सीता थोडी देर चुप रहीं। लक्ष्मण नीचा و9‎ 
.. सिंर किये सब ga रहे थे। थोडा समय बीता होगा; a 

भगवती सीताने फिर कहना आरम्म. किया। Q बोलीं- .. ۱ 

“लक्ष्मण | ठहरो, Š तुम्हारे साथही चळूंगी | जब मुरू मेरे पूज्य A 
) गुरु वाल्मीकि और प्राणप्रिय पतिदेवने अयोध्या चळे आनेकी आज्ञा 


... दी है, तब 73 उसको अवश्य स्वीकार करना चाहिये RÄ ` | 


a मानँगी तो पाप होगा | अतः चलो, मैं तुम्हारे साथ ही अपने 
'पतिके दर्शन करने चलती इं [ ` 

`. लक्ष्मणका मुख प्रसन्न हो उठा। चे छव-कुश .ओर सीताको ` 

रथपर चढ़ा वातकी बातमें अयोध्या आ पहुंचे | | | 

. . जिस समय. लक्ष्मण, -लव-कुश और सीतादेवीको साथ ' 

RR en पहुंचे, उस समय रामका आमद्रवोर लगा 

“> इुआंथा] नगरके अमीर और गरीब, उमराव ओर राव सभी. 


mg 





` - छोग थे | प्रायः सभीने उठकर सीतादेचीका स्वागत किया | किन्तु 
'कोई-कोई दुष्टमति ऐले भी थे, जो मारे अभिमानके as ही रहे | 

eet समय महर्षि वाल्मीकि उन छोगोंके मनकी वात समझकर ` 
` सोतादेवीसे बोळे--“देवि | इस समय भी यहाँपर कुछ ळोग ऐसे 
हे, जिन्होंने तुम्हारे अपूर्व पातित्रतका परिचय नहीं पाया Š | अब 
.. तुम अपने स्वामीके सामने, अपने चरित्रके बारेमें कोई अपूर्व 
` ` कौतुक दिखाकर, उपस्थित छोक-समाजका संशय दूर करो ।” 
:: ` याह खुनकर भगवती सीता वादमीकि ऋषिका वचन 'सत्य 
` करनेके लिये, पवित्र जल द्वारा आचप्रनकर हाथ जोड़ geit ` 


“बाड़ मन RAN: पत्यो व्याभिचारो यथा न मे \ 
` तथा Greet LS V सामन्त्थातु महोसि \ 


i अर्थात्‌ “हे भगवति. age! aa मनमें भी रामचन्द्रके . - 


अळाचा कभी अन्य किसी पुरुषका चिन्तवन नहीं किया।, शरीर . 
मन, और वाक्य तीनोंसे सदा रामकाही सजन किया है, ` 
` में रामचन्द्रफे अलावा ओर किसीको भी नहीं जानती-इख- .. 
. + लिये तुम सुक्त अपनी TR स्थान दो 1” Eê 

पतित्रता सीताके इतना कहते ही eme -‏ بت 
जमीन एकाएक फर गयी ओर sata बिजलोकी चम- *‏ 
ककी भाँति एक ऐसी aga ज्योति frat, जिसले सारा `‏ ~„ 

सभासेवन जगमगा उठा। लोगोंकी आंखें we गयीं । उस 

६ | 





`. RRR वसुन्धरादेवी, वाखुकीके फणपर - अवस्थित; एक रल: | 5 ۱ ۱ 


सिंहासनपर बेटी हुई थीं। : उन्होंने सिंहाखनसे उठकर .‏ مود 
भगवती सीताको अपनी गोदमें उठा. लिया और फिर अपने‏ 


 सिंहासनपर जा ۱ 


इसी समय रामने आश्चर्य्य-चकित नेत्र और विस्मय aga 


` मुखसे -चिल्लाकर कहा- 281 हैं ! देवि घरित्रि! तुम मेरी . - 
` प्राणप्रिया पत्नी सीताको कहाँ लिये जाती हो ? Stet! छोड़ो !” 


किन्तु वसुन्धराने उनकी एक भी न खुनी | वे उन्हें लेकर अदृश्य... 
हो गयीं । ज्योति जाती रही और ज़मीनका चह फरा हुआ भाग. Se 
फिर as गया! :. 
इस अद्भुत व्यापारंसे el आये हुए समस्त लोगोंका मन 
विस्मयसे भर गया। सारी प्रजाका संदेह दूर हो गया | सब 
जान गये, कि सीता ab भी अधिक पवित्र थीं | जिसने उन 
देचीपर. संदेह किया है, उसके लोक ओर परलोक दोनों बिगड़ 
गये। किन्तु अब क्या हो? सीतादेवी.तो सदाके लिये चली 
गयीं | अतः उनका हृदय विषादसे जलने लगा | माताके चि- 
योगसे लव-कुश ओर सीताके विरहसे अयोध्याका सारा राज. 


परिवार शोकके सागरमें इच गया। 


तीके वाक्य कभी वृथा नहीं होते L am बालीको रामचन्द्रने . 
बिना कारण मारा था, तब साध्वी ताराने उन्हे श्राप दिया था | 


3 Se “राम! आज जिस प्रकार में अपने पतिसे अलग हुई हूँ, 
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REO x << x 
'ग्रकार तुम भी अपनी TÅR अलग होगे ۱۳ आज वह शाप दाथों - 
'हाथ सफल हो गया । 


सीतादेवीके पाताल-प्रवेशके बाद महाराज रामचन्द्र, सीता 
की विरह रुपी अझिमें जलने ठगे | अन्तमें सीताकी काञ्चन 

मूत्ति को. साथ लेकरही उन्होंने यज्ञके सारे पु ण्य-सम्बन्धी 
काम समां किये ۱ 

रामचन्द्र, सीताके शोककी प्रबलतासे राज-कार्य्यो'से उदास 
हो गये ۱ उन्होंने मनहीमन खिर किया, कि बुद्धिमान भरतको 
राज्य-मार सौंप कर चे अब चनमें जाकर तपस्या करे | परन्तु 
राम-भक्ति-परायण भरतने रामकी इस इच्छाको जानकर, राम 


. बिहीन अवस्थामें राजा बनना अखीकार कर दिया | उन्होंने रामसे 


कहा,“देव | यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है, तो'आप महापराक्रम 


: “शाली, सब शास्त्रोॉंके जानने चाळे कुश ओर sant, राज्यका 
. विभाग कर दे दीजिये I” 


रामचन्द्ररे,मऔर कोई उपाय न देखकर,माई भरतकी सलाहके i 
serat कुश और SAR राज्य देनेकी TRT करनी ' 
AEA कर दीं | | 


{ झाठका अध्याय ||. | 
oye OG EN De: ONS Š. x ۱ 3 


SATA राज्य-काभ| : ` 


jae, aed 
BTR अब अपनी च्डाके agar ga और छक 
حول‎ काय्य की शिक्षा देनी आरम्भ की | कुश-ळवने 


` पहले वाल्मीकिके आश्रममें रहकर केवल शास्त्रों और समरकी ही 
शिक्षा पायी थी; अब चे पिताके निकर राजधर्मकी सम्पूर्ण 
रूपसे शिक्षा पाने लगे | > 
`` कुशा और लव दोनों ही कुशाग्र वुद्धि थे । फिर राम जैसे ` 
शिक्षकको पाकर उन्हें राजधर्ममैं पण्डित होते देर न लगी | रामने. . 
जब देख लिया कि, दोनों पुत्र अब शासन-कार्य्यकों AS प्रकार 
` से चला सकते हैं, तभी उन्होंने कोशलराज्यके दो विभागकर 
- पूर्व कोशल कुराको और उत्तर कोशल लवको दिया | पहले. 
शिक्षा ओर वादको हार्थोंहाथं राज्य पाकर, दोनों कुमार 


°... अपना-अपना शिक्षा-कौशल दिखाते हुए, वड़ी खबसूरतीके साथ | 
, शासन करने ۱ 


: 7 ' युवराज कुशने अपने, AMPA कोशल राज्यकी ' राज 
“ धानी स्वरूपमें, एक कुशाचती नामकी नगरी स्थापित की | लव, ` 
भाई कुशके अनुकरणपर उत्तर कोशल राज्यकी राजधानी श्रावती ० 


t 
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नगरी स्थापित कर कीत्तिके साथ ET करने . लगे | 
BA अपने नामके अनुसार GIRS नामेका एक नगरभी स्थापित 
किया था, जो आज भी SRNR’ नामसे उनकी अमर कीत्ति को 
. . 33۳7 रेखासे फेला रहा Š | 
۰.  रामचन्द्रके इन दोनों Gas सुन्दर शासनसे सारी प्रजा 
. स्वच्छन्द्‌ are जीवन विताने ळगी। ` यह देख, रामको परम 
“सन्तोष हुआ ۱ अब चे. समर गये, कि उनकी प्यारी प्रजा 
कुशके शासनसे खूब खुश है। भ्रविष्यमें भी उसे किसी प्रका-. 
van RPE TET सामना नहीं करना पडेगा । अतः चे महा- 
7۳7۲7 तय्यारी करने लगे | ۱ 
एक दिन उनके पास यमराज, ऋषिका वेश घारणपूवेक 
आये और ot “महाराज! आप विष्ण हें | पृथ्वीका भार 
हरनेके लिये ही आपने रामरूप धारण किया था | अब पृथ्वी 
सब प्रकारसे सुखी है ।' संसारमै चारों ओर धम, सुख ओर 
शान्तिका -निचास है। अतः आप स्वर्ग चलिये, वहा. सव देव- . . 
` गण आपको बाट जोह रहे हैं | AE 
ag gaa ही रामते भरत, लक्ष्मण आदि भाई और कौ- | 
. (शिव्या आदि माताओंके साथ सरयूमे aan किया ओर वहीं :“ 
उन्होंने प्राण-त्याग कर दिया। उनकी देखा-देखो अयोध्याकी. : 


, बहुतसी' प्रज्ञा, जो उन्हें -प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती थो, | 


| सरयूमें इचकर खग ۸ 


2, अर 

` उधर रामचन्द्रके आज्ञानुसार' भरत-पुत्र पुष्कळ पुष्कालव- 
तीमें, लक्ष्मण पुत्र चन्द्रकेतु चन्द्रावतीमें, शत्रुघ्र-पु्र 5 
. मथुरामे पहले सेही राज्य करने .लगे थे। जब रामचन्द्र खर्ग 
fac गये; तव इन लोगोंने अपने बड़े भाई कुंशको सारा 


राज्य समर्प्पण कर द्या और सव भाई. उन्हींकी अधीनतामें ` 
रहने लगे। क्योंकि, भाइयोंका अनुरक्त रहना इनके वंशकी ° 


परम्पराका गुण ۱ | 
, महाराज कुश सारे 597۶ शासक होकर, कुशावतीमें 
' रह राज्य-शासन ओर प्रजा-पालन करने ۱ 

` एक दिन रातका वक्त था 1 महाराज कुश अपने शयनागार०. 
में सुखसे सोये हुए थे । इसी समय उन्हें erê देख पड़ा, कि 
एक अपूर्व वेश-धारिणी अत्यन्त सुन्दरी दैवकन्या .उनके सामने 


. आकर मलिन मुख किये खड़ी होगयी। उस कन्याके शरीरसे' 


एक अपूर्व ज्योति निकळ रहो थो | कमरेमें अन्धकार होते हुए 
भी उस ज्योतिसे शयनागार जगमगा उठा। कुश उस द्रशयको' 
' . देखते ही जाग उठे ओर oral भरकर सामने खड़ी उस 
, दैव -कन्यासे , बोले 
५कब्घान्तरा सावरणे पिगह योगप्रभावो नच रक्ष्यते ते। 
'विभर्षि चाकार Siem मृणारिनी हैमसिबोपरागम्‌ W 
का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा किंवा मदभ्यागम कारणं | 

` आचक्ष्वमत्वा वशिनां रघूणां मनः परस्त्री विमुख-प्रवत्तिः॥” 
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अर्थात्‌ “है कल्याणि! तुमने इस साँकलसे बंद कमरेमै किस 
तरह प्रवेश किया ۱ में तुम्हारे इस प्रकार आश्चर्य्य-भरे आगमन 
को न देख सका ! तुम दुःखिनी सो क्यों देख पड़ती हो? तुम 
कौन हो? किसकी खी हो और इस अन्धकार-भरी रात्रिमें 
तुम मेरे पास क्यों आयी हो? जितेन्द्रिय रघुवंशियोंका हृदय 
सदासे परस्त्रियोंसे पराङ्मुख रहा है, यह बात विशेष aqa 
स्मरण कर तुम्हें जो कुछ कहना हो, कहो ।'” 
उत्तरमें उस सुन्दर चेशवाली, अनिन्दनीय रमणीने कहा-- 
مرج‎ राजन्‌ | गुरुणा नव्य या नीत पौराख पदेन्सुरखेन। 
तस्याः परः संप्रति वीतनाथां जानीहि राजन्नथिदेवता माम्‌\\ 
अर्थात्‌ “हे राजन्‌! आपके पिता अपने बैकुण्ठ घाम जानेकै 
समय जिस नगरके समस्त निवासियोंकों संग ले गये थे 
यह हतभागिनी उसी रघुवंशियोंकी प्राचोन राजधानी अयो 
ध्यापुरीकी राज्य-लक्ष्मी है। जबसे भगवान, रांमचन्दते खग 
गमन किया, तबसे अयोध्या एकदम अनाथ और शोभाहीन हो 
गयी है । आपके जैसे महा पराक्रमो, शक्तिसम्पन्न सूय्यवेशीय . 
राजाके विद्यमान रहते भो उसकी ऐसी शोचनीय ओर करुणा 
पूर्ण अवस्था होजाये, यहं वड़े दुःखको बात है। आजकल अयो 
'घ्यापुरीके श्वेत चर्णवाले राज-मवनोंकी अपूर्व शोमा, 
` चनको भी परास्त करनेवाले बागु-बगीचे, चन्द्रमाकी stet: 
`. की भाँति, निर्मल सरोवरोंका जल, वहांकी प्रायः ससी चीजोंकी 


و ; 





۱ . बडी बुरी दशा है। आजकल पइळेकी भांति वहांपर सायंका- ۱ 
۰. GR समय प्रज्ज्वलित दीपकोंके प्रकाशा राज-सवनोंके रूरोखों 


~ Af 


से छनं-छनकर राज-पथपर आकर नहीं पड़ते, ad पुरवासिनी 


۱۲ ۰ कामिनियाँ, सुन्दर वेश और केश सजाकर अट्टाळिकाओपर पह-  . 
CN We लेकी तरह बेटी नहीं देख पडतीं.। आजकल पवित्र जळवाली सर-'` ۱ E. 


| यूकी अवल्या देखनेपर हृदयमें भारी . दुःख होता Š 1. उसके Met 


पर, और उन घाटोंपर, जिनपर पहले सदा असंख्य नर-त्ांरियोंकी ` 
भीड लगी रहती थी, आजकल एक चिडिया, भी. नहीं देख पडती 
वरुण देवके समयपर वर्षा THM सारी नगरी घलसे भरी . 


` रहती Š 1 सारे पेड़ सुखकर gw .होगये हे. । अतएव राजन्‌ !-- 


तद्हसीमां 20 विसुज्य मामम्युपेतुं कुक राजधानीम्‌ | 
हित्वा तनुं कारणमानुषींतां यथा गुरुंस्ते परमात्ममूत्तिम्‌ ॥ | 
आप अब” इस कुशावतीको छोडकर अपनी Gan राजधानी ` 


. ` अयोध्या नंगरीमें चलकर रहिये |” ` 


अकस्मात्‌ स्तब्ध चीणाके WAC तरह अयोध्याकी राज ` 
लक्ष्मीका करुण कण्ठखर रुक गया; कुमार कुश भी मंत्रसे सोहे `: 


हुए की भाँति अयोध्याकी राजलक्ष्मीके उक्त अनुरोधको खुन: . 


. कर सन्तुष्ट चित्तसे बोले- “अच्छा देवि | . में आपके अनुरोध 


को स्वीकार करता हू । आप RE रहिये।” 


۰. इतना खुनते ही राज-लक्ष्मी कुशके शयनागारसे अन्तद्धान हो... 
` wat) MP EC ç. हैः | 
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See BEIER Jat Bier ویب‎ 
अयोध्याके महाराज set \ 


; श्छ काल हुआ |. कुमार HUA शय्याखे उठकर SAL 
۱ कार्य fra | अनन्तर महाराजाओंकी ` पोशाकसे 
` सञ्चित होकर उन्हींने सभामें प्रवेश fear) जिस समय सारी सभा 
सव श्र णीके सदस्या द्वारा भर गयी थी | उस समय महाराज कुश- ` 
ने रात्रिमें देखा waa और अयोध्योकी राजलक्ष्मीका आदेश. . 
सुनाया | उस HT सुनकर सब लोगोंने महाराजको यही सलाह 
दी, कि वे अब अयोध्यामेंही जाकर रहें। | 
अयोध्यामें जाना खिर हो जानेपर बड़े-बड़े पण्डितों ओर 
ज्योतिषियों द्वारा अभिषेकका दिन खिर हुआ । शभ दिन खिर 
होजानेपर, अगले दिन कुशने अपने सब -भाइयाँको बुलाकर 
उनसे अयोध्या जानके fea AR छी । सबने एकस्वरसै 
HERR इच्छाका अनुमोदन किया ओर वे सव दोचार दिन 
पहलेसे अयोध्यांमें जाकर उसकी Sat सुधारने रूगे। 2 
अनन्तर महाराज कुशने अपनी यात्राके रथ, घोड़े, ओर सेना 


` ` स्ञामन्तोंकी सजवाया | सबके लेस होजाने पर मदाराजने कुशावती _ 


; ` € समस्त ब्राह्मणोंको ६कट्टाकर उनसे शान्ति-पाठ कराया ओर 
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` बाढ्को उन्हें भाँति-भाँतिके दान देकर सन्तु किया । अनन्तर ۱ 

वे. सव सेना सामन्त और मंत्रियोंके साथ अयोध्याको चल दिये | | 
. ` कुछ दिनों वाद कुश अपनी सेनाके. साथ सरयूके किनारे : 
.. उपस्थित ga | अयोध्या नगरी सरयूके तरे वहुतही समीप्र थी | 
` अतः उन्होंने एकदिन चहींपर पड़ाव डाला और अगले दिन प्रात 
. काल महाशक्ति तथा महालक्ष्मीकी पूजा कर उन्होंने 8 
प्रवेश किया । 

अयोध्यामें पहळेसेही महाराजके अभिषेककी बड़ी धूम-धामसै 
तय्यारी हो रही थी | राजमार्ग अनेक प्रकारकी फूछ-मालाओंसे 
सजाया गया था। वहाँके वाशिन्दोंने महाराज ळचकी आज्ञासे दिन 
रात परिश्रमंकर अयोध्याके उजड़े-बिगड़े स्यानांको दोबारा--नये 
ढंगसे-वनवा दिया था | राजपुरीके सारे तोरण द्वार अनेक 
प्रकारसे सजा दिये गये थे । उनपर रोशनचौकी या शहनाई बज . 
रहीं थीं। जगह वजगह ve ओर जरदोजीके कामके वस्त्र मढे ` 
गये थे ।'राज-भवनकी सारी अटारियाँ मोतिओकी मालाओं और : 
खुवणे-कलशोसे खुशोमित थीं | उनपर सूय्यकी किरणोंने पड़कर . 

ओरभी निराली छरा ला दी थी | ۱ Le 
` < HETE कुशके राज्याभिषेक होनेका सम्वाद धीरे-धीरे, उनके 
समस्त साम्राज्यमें फैल गया । सारी प्रजा उसे सुनकर अपनी ` .. 
शक्ति-सामथ्यंके अनुसार महाराजाके लिये माँति-भाँतिकी as ' | 


जिस. समय महाराजने अयोध्यामें प्रवेश किया, उस समय 
: सारा राजमार्ग 'लोगोंकी भीडसे, sara भरा हुआ था. 
` चारों ओरसे “महाराज कुशकी जय” का घोर शब्द 8 
TAK रहा था । . अपने-अपने घरोंकी अटारियॉपर बेठी हुई : ۱ 
` पुरनारियां वारम्वार, जय-जयकार कर कुशके मस्तकपर अनेक 
प्रकारके खुशंबूदार फूल और लीले बरसा रही थीं । 
धीरे-धीरे सवारी राज-भवनमें पहुंची। राज-भवनमें पह- 
लेसे ही मन्त्रियों द्वारा.अभिषेककी सामग्री और सातों तीर्थों- . 
'का पवित्र जळ इकट्ठा किया रखा था । तद्नुसार जब महाराज 
राज-भचनमें गये, तव शास्त्रानुसार. अनेक प्रकारके मंगल पदार्थों 
हारा उनका अभिषेक किया गया। कुल पुरोहित वशिष्ठ ओर 2 
ge मंत्रियोंको आज्ञासे भहाराजने इन्द्रके समान अपने पेतूक 
सिंहासनपर पादापंण ۱ à | 
पादापंण ' करते ही चारों ओरसे भाँति-भाँतिके बाजे बजने 
Sl) फूलोंकी वर्षा और जयध्वनिसे राजभवन भर TT | 








= gert 2۲۳۲ | DZ, 
९ ु mee) 
Sores توت‎ कब 
महाराज कुशका विवाह । 


छः दिन महाराज कुश, अयोध्याके महाराज बननेकी € 
RAH, आये हुए समस्त बन्छु-बान्धचोके साथ सुन्दर 
सलिला सरयूमें ep. ster कर रहे थे | इसी समय उनकी देखब 
रीमें भगवान्‌ रामचन्द्रके दिये रल्लोंके अलङ्कार ज़लमें गिर गये | 
कुछ देर चाद जब वे जळले बाहर आये, तब उन्होंने अपनी 
. वाहुआंको दिव्य बलयोंसे शून्य देखा । इन जयशील, रत्न जड़े 
d वळयोंको उनके पिता” रामचन्द्रने महापुनि अगस्त्यसे पाया 
_. था ओर वे 35 सदा-सवंदा अपनी बाहुओंमें पहने रहते थे | 
किन्तु जवः महाराजने कुराको अपना सारा साम्राज्य दिया, 
तेव इन gett भी वे उन्हें ही दे गये थे । इस समय उन 
अमूल्य ta जड़े दिव्य TOTS खोजानेसे वे मनही मन बडे ही 
दुःखित हुए । क्योंकि वे उन बल्योंको अपनी परम सम्पत्ति 
समझते थे। ओर उन्हें अपनी जानसे भी fT: चाहते थे। i 

इसलिये महाराज कुशने तत्काल बहुतसे तेराकोंको बुला 
' यो और उन्हें नदीमेंसे गहने ढूंढ़नेकी आज्ञा दी। उन्होंने महा 
राजकी आज्ञा पाते ही, जी जानसे कोशिशकर सारी सरयू 
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SE डाली, पर कहीं भी कुछ न मिला। हारकर सब बाहर 
आं गये और हाथ जोड़कर महाराजसे बोळे-- 
(rg: प्रयल्लो नचःदेवर कब्घ मन पयस्याभरणेत्तम ते | 
नाणेन कोल्यात्कुमुदेन नून मुपात्त मन्तह्ंदबासिना तत्‌ \\' 
अर्थात्‌ “हे देव ! हम छोगोंने काफ़ी कोशिंशको, पर सरयू 
में गिरे हुए आपके खुन्दर गहने नहीं मिले। लेकिन हमें तो” 
ऐसा मालूम होता है, कि चहांपर जो कुमुद्नामका नाग रहता है. 
शांयद्‌ SHA लाळचमें आ आपके गइनोंको चुरा ल्या ê 
यह सुनकर महाराज कुशने mimi भरकर अपना अनुष . 
. उठाया और उस पर तीर चढाया । तीरके agua चढ्तेही 
सरयूका सारा पानी उथरू-पुथलने लगा एवं उस समय, समुद्र 


_. मथनेसे जिस तरह ege: साथ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थां 


'उसी प्रकार नागराज कुसुद एक अत्यन्त सुन्द्री कन्याके साथ 
नदीसे निकला | 

महाराज कुशने दोनों wn eg लिये sa कुमदको 
देखकर अपने धनुषको stat कर लिया और वाण नहीं 
चलाया | साथही नागराजकी नग्न मूत्तिको देख उनका सारा 
क्रोध भी उतर गया। ۰ 

नागराज कुमुद्‌ अत्यन्त घिनीत भावसे प्रणाम कर कहने | 
ent # 


E) J ७ ~ ov 


; uo ` 
अवैमि HAR मानुषस्य विष्णोः सुताख्यामपरां तनुत्वाम । 
` “सोह कथं नाम तवा चरय माराघनीं यस्य TET 0 


कराभिघातोत्यित कन्दुकेयमाखाक्य बाळाति कुतूहळेन । : 
पदात्पतज्ञ्योति रिवान्तरिक्षा दादत्त जेत्रामरणं त्वदीयम U 
 तदेतदा जानु विळुम्बिना ते ज्याघात रेखा किण Stes नेन। 
_ भुजैन रक्षापरिघेण भूमे रूपे तु योगं पुनरंसकेन ॥ ` 
इमां स्वसारं चयवीयसी मे कुमुद्वतीं नाईसी नानु मन्तुम्‌ ।: ` 


आत्मापराचं नुदतीं चिराय शुश्रूषया पार्भव पादयोस्ते ॥” ` `; 

अथात्‌ “हे महाराज ! आप हमें क्षमा कीजियें। किसमें 

` ` ताकत है, जा आपकी शान्तिको भङ्ग करे? तथापि मेरी बहिन 

कुसुदुचतीने अपनी बाल -सुळभ चपलताके कारण गेंद खेळते 

` -खेलते आकाशसे गिरे तारेकी भाँति आपके बलयोंको कौ 

तुकसे उठा लिया था। लीजिये, मैं उन्हें आपको वापस देता 

5 | साथही आपसे मेरी प्रार्थना है, कि आप emt कर 

मेरी इस बहिनको सदाके लिये अपनी चरण- दासी यनाइये ۳ 

. “महाराज कुश नांगराजके उक्त वाकयोंको सुनकर बड़े सन्तुष्ट ` 

« हुए। उन्होंने उसे अभय किया. और बोले- “नागराज | यदि 

तुम्हांरी ऐसीही इच्छा है, तो में तुम्हारी इस बहिनके साथ 
अवश्य विवाह करूंगा । . तुम निश्चिन्त रहो ।” 
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फिर वे अपने साइयोंसे मिलकर परामर्श करने छगे। 
भाइयोने भी विवाह-विषयमें उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे. सस्मति 
दी एवं वे अब बड़ी धूम-घामसे विवाहकी तैयारी करने ळगे.। 

शुभळञ्न और शुभ दिन खिर होकरः कुसुद्वतीके साथ 
महाराज कुशका विवाह होगया | इस विवाहसे ' नागराज तक्ष 
_ कके Ue पुत्र कुसुद नागके साथ र्घुवंशियोंकी. fara 
होगयी | अव उनकी प्रजा ओर उन्हें सपाँसे किसी प्रकारका 
“भय न. रहा। साथ ही नागोंको राघवकी सन्तानोके परमहि 
 सेषो गरुड़से किसी तरहकी अनिष्ट-आशंका न रहो।. . .. 

देवी कुमुदुवती जेसी सुन्दरी थी, वेसीही पतिप्राणा या: 
पतित्रता भी थी। अब वह योग्य' पतिको पांकर काय, मन 
वाक्यांसे परम भक्तिके साथ खामीकी सेवा करने लगी | 
उसने अच्छे आचरण और मधुर संभाषणसे अपने परिवारके 
लोगोंको भी खूब सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रखा। az धीरे-घीरे 
नप्नखभाव ओर ळजीलेपनसे सबकी. प्यारी बन गयी. | 

महाराज कुश भी उसके जसी रल्लोपमा खत्रीको पाकर बड़े . 
Bae जीवन बिताने छगे। कई साळ बीत जानेपर महारानी 
कुमुदुवतीके TWA महाराज कुशके सुन्द्र पुत्र उत्पन्न हुआ | 
gëtt नाम हुआ--“अतिथि ۳ 
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महाराज कुशका राज्य-शासन | 





कुश अयोध्याके राजसिंहासन पर बैठतेही बडी‏ تون 
खबसूरती और नीति नियमोंके.साथ राज्य शासन ओर‏ 9 
.पुत्रपालनकी भाँति प्रजा-पालन करने GA | महावीर और परा‏ ` 
क्रमी कुश शुणोंमें रामचन्द्रके ही समान थे। चे किसीसे भो‏ ` 
इर्षा, घृणा और द्वेष नहीं करते थे। वे विनयो, सदा-सन्तोजी‏ _ 
प्रियवादी, सत्य-परायण और देवता तथा व्राह्मणोंमें भक्ति रखने‏ 
वाले थे । चे दयाके सागर थे; अतएच चे ELT aleet‏ 
भोजन और प्यासोको मीठा जल-दान कर उनके कष्टोंको‏ 
दूर किया करते थे। उन्होंने सदा शास्त्रा द्वारा अनुमोदित कर्म‏ ` 
fea और उन कामोंमें सदाही अपनी परम धार्भिकताका‏ 
परिचय दिया | वे किसी समय भी पराये दोष ओर अपने‏ 
गुणोंको-जुवानपर नहीं ۲۱‏ 
महाराज कुश धनोपाज्जन ओर ei सञ्चै समयका‏ ۱ 
ज्ञान रखते थे।. उन्होंने किसी समय भी प्रजाको कष्ट देकर‏ 
आजकलकी भाँति गरीब किसानोंको सता-सता कंर धन इकट्ठा‏ 
नहीं किया | यहो कारण था--इन्हीं सद्‌ शुणोंका प्रताप था‏ 
कि उनकी सारी प्रजा हरदम उन्हे प्राणोंसेसी अधिक चाहती‏ 


उनके पसीने गिरनेके स्यानपर अपना : खन वहानेके लिये तेयार 
रहती थी । 'उनके शासनमें, भारतमै किली समय भी दरिद्रता 
ओर अकालने अपना काळा मुंह नहीं दिखाया। सारी प्रजा 
बड़े ही सुख ओर खच्छन्दताफे सांथ रहती थी। aan पेड 
पर फल आने पर जिस प्रकार कोई उसके बौर पर दृष्टि नहीं 
रखता उसी प्रकार महाराज कुशको. पाकर सारी प्रजा रामचन्द्र 
को भूल ۱ 
` महाराज कुश राज्य-शासनर्मे FQ चतुर थे, पाठक जानते 
ifm वल और युद्ध ज्ञानमें उससे भी कहीं अधिक निपुण 
sl उनके जमानेमें, भारतके जितने भी राज्ञा थे, सब उनका 
लोहा मानते और अवनत मस्तकसे उन्हें अपना चक्रवत्तो सम्राट्‌ 
समभकते थे ۱ कभी किसीने उनसे खप्तमें भी लडने-मिडने 
की इच्छा नहीं की, इसका क्या कारण था ? कारण यही था, कि _ 
उनके नचपनके ही पराक्रमको देखकर सारा देश उन्हें इन्द्रस 
भी अधिक पराक्रमी समझता था | अपने पिताके अश्वमेध aaa 
ही उन्होंने सारे संसार पर अपनी चीरताका भय जमा दिया ay 
महाराज कुश चड़ी चतुरता ओर सावधानीसे राज्य- 
शासन और प्रजा-पालन करते थे, कि इसो समय देवताओंके 
साथ किली वातपर देत्योंकी भयानक शत्रुता होगयी। देत्य 
रोग सदोसे उपद्रवी होते आये Q | चे सदा सरळ और 
सीधे खभाव व्यक्तियों पर अपनी अत्याचार प्रियताको चरि 


८ १७४‏ رگ 
तार्थ करते आये SI तदनुसार देत्योके अत्याचारोंसे देव‏ 
ताओंकों अपने माद्-सम्मानकों बनाये रखना भी ढुश्वार होगया |‏ 
उन्होंने एक वार sm जाकर दोहाई दी, कि, वे जिस‏ 
तरह भी ही, देत्योसे उनकी रक्षा करें। इस दोहाईको सुन‏ 
देवराज इन्द्रने अपनी देव-प्रजाको अभय दिया और तत्काल‏ 
देत्योके साथ भीषण युद्ध-घोषणा करदी |‏ 

महापराक्रमी रघुबंशियों के साथ देवराजकी सदासे मित्रता 
थी | महाराज अज, महाराज दृशरथ--सब रघुवंशी देवराजके द्वारा 
सन्मान प्राप्त करते रहे और आपत्तिक्रे समय आड़े आते रहते थे | 
MAAK इसवार भी जब इन्द्रने देत्योंसे युद्ध ठाना;तव सहायता - 
के लिये उन्होंने महाराज HR पास निमंत्रण Ast) | 

महाराज कुश, इन्द्रके निमंत्रणकों पाकर बड़े प्रसन्न हुए ओर 
उसीसमय स्वर्ग जानेकी तैयारी करने BA; तैयारी होजाने पर 
उन्होने अपने भाइयोंसे सलाह कर IR साथ स्वगं ` 
प्रस्थान किया। खर्गमें वे बड़ी आवभगतके साथ लिये गये और 
देवराजने देत्य युद्धमें उन्हें सेनापतिका qz देकर विशेष emt. 
नित किया) | 

यथा समय युद्ध हुआ और कुशकी रण-कुशलतासै सारे 
Seat हार गये | SATA अपनी इस जयका कारण महाराज. . 
कुराको ही माना अत एव प्रसन्न होकर उन्होंने कुशसे कहा, | 
कि आप यहीं से सन्देश भिजवाकर अयोध्याका राज अपने . 
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ya ` अतिथिको दे दीजिये ओर भाई ल्वको बुलाकर शेष 
जीवन यहीं ama बिताइये | 
कुशने देचराजके इस अनुरोधको खुशी-खुशी मान लिया 
और नारद इरा ल्दको सन्देश fascia, कि चे अतिथि 
को राज्य: देकर उनकै पास ख़ी-समेत चळे ۱ | 
` सस्वाद पाकर SIN कुशकी आज्ञाका अक्षर-व-अक्षर पा- 
लन किया और अतिथि को राज देकर वेभी खर्ग चले गये । 
अतिथि पिताकै सिंहासनपर बैठतेही पिताकी भाँतिही 
राज्य शासन और प्रज्ञा पालन करने लगे । 
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) लेखक पण्डित नरोत्तम ब्यास । ) 
सचित्र शिक्षाप्रद पौराणिक snaa | 












9 बालों रंग fact मनोहर fat, खुन्दर छपाई और 
Se । $ We बढ़ियां कागज पर मनोमोहन जिल्द बन्दीके साथ छप 
Y कर तयार हो रहा है पुस्तक भाषाकी Tawar और चाति 
۱ की विचित्रसासे बडी ही दिम्य हुए हे एक एक लाइनमें गजब 
| | का ओज, प्रत्येक पमं अपूर शिक्षाओंका समावेश किया 
x | ` f d । गया हे | आज्ञ ही ॥ आने भेजकर ग्राहकों के रजिस्टरमें 
۲ Š 7) नाम दूज करा लीजिये | क्योंकि चीर-चरितावली के ग्राहक 
E e |, an ES ग्रत्थमालां की सारी पुस्तक पौनी कोमतर्मे पाते Ë | 
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१. नारायणप्रसाद चावू लेन 
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( लेखक Thi) | 
चत भान समयमें यह पुस्तक भारतवासियोके लिये दूसरी 
“श्रीमदुभगवत गीता” है Ú जिस तरह गीतामें भगवान भ्रीहण्णने ` 


_ अपने प्रिय सखा, परम भक्त, किन्तु माया मोहसे घिरे हुए, an ` 
` छर्मसे पथ भ्र, सशङ्कित छुन्तीनन्द्च अजु नको कर्मयोगका 


उपदेश दै, उनके सारे REIT दूर करते हुए उन्हें ee ` 


प्रातिका सच्चा मागे बताया था उसी तरह इस पुस्तक भी 


प्रशोचर रुपमै भारतकै वर्तमान इष्ण महात्मा - गान्धीने खेरा- 
ज्यासिळाषी, किन्तु भयभीत तथा सशङ्कित भारतवासियोंके सारे 
AE दुर करते हुए उन्हें असहयोग तथा सत्याग्रह द्वारा 


`` आत्मशुद्धि कर खराज्य प्राप्तिका सच्चा मार्ग ज़्ताया Ê | इस qe 
छसे बताये गये उपाय वर्तमान Tan योद्धाओंके लिये अमोघ 
|. زو‎ । जिस तरद मीताके उपदेशों दारा Faas ergi 


आ निहालचन्द एण्ड कम्पनी | 
. 'पाण्डवोको विजयश्री लाभ हुई थी उसी प्रकार इस weas ` 
उपदेशों द्वारा भारतवासी भी विजय प्राकर संसारमै गौरचा- 1 
۱ . ۰ न्वित होंगे ۱ यह हमारी 55 आशा है. | अतः प्रत्येक भारतवाः . 
` FRR इस समय जव कि बतेमान टेढ़ी गवनमेण्टके साथ युद्ध ` 

छिड़ा हुआ है इसे पढ़ लेना आवश्‍यक है | इस पुस्तकके पढ्नेका यदी | 

` समय है | यह पुस्तक इतनी. उपयोगी और इसके सिद्धान्त इतने ` 

. जबरदस्त और फल प्रद हैं, कि जिन्हें देख इम इसका प्रचार भार- .. 
कुटिया-कुटियामे किया चाहते 5 | get केवल را‎ रेशमी 

` ORRY डाकखच ।/) जो महाशय प्रचारके लिये एक. साथ 

` _ २५ प्रातियां मंगावेंगे उन्हें डाकखचं कुछ भी न देना ۱ 


SAIS EER 


۱ ` EF 155 एक से एक चुने : हुप अनेक कबियोंके on | 
` _ सेकड़ों राष्ट्रीय गाने दिये गये Š जिन्हें पढ़ और गाकर देशके - 
/ प्रति अनुराग बढ्ता है | यह पुस्तक हर एक मनुष्यको राष्ट्र. 
` ` सादी बनानेमें मन्त्रका काम करती है और खामिमानका पाड 
. ۱55۱ इख समय जब कि सारा देश खराज्य लेने पर लुळा . 
Senf तो यह पुस्तक प्रत्येक मनुष्यको अवश्य देख लेनी ` 
. चाहिये और इसमें लिखे गाने Few कर लेने चाहिये इस ` 
.. ` _पुस्तकके दो भाग छपे हे हर एक भागमें करीब १०० पेज है 
S . घट्या ऐटिङ्ग कागजपर ऊपरमें एक भारत माताका खुन्द्र चित्र o 
Ber बड़ी खूबस्रतीके साथ छापी गई दै दाम दोनो भागोंका - 
केवळ १) रेशमी जिल्द १॥) و‎ a 
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यह भी cart ate तिलिस्मका aga बढ़िया उपन्यास 
है। इसकी लिखावट घड़ी ही ळच्छेदार है, ज्यों ज्यों Gee . 
आइये त्यो त्यो arsa Gag गोते रूगाने पड़ते Š । पुस्तक 
पढ़नी शुरु करके बीचमें छोड़ देना मजुष्यकी शक्तिके बाहर 
हो जाता है। दाम दो भागोंका १॥) रेशमी जिल्द २) 


श आदशमहिठा ® 


यह पुस्तक भी अपने ढङ्गको एक ही है इसके TERA पुरुष, 
स्त्री, बच्चे सभी शिक्षा अहणकर सकते हैं। इसमें डाकुर ep, 
नाथका कुसङ्गतमें TAC वेश्याके जालमें फ ख़ जाना और शराब 





आदि दृषित पदार्थोका सेवन करना तथा अपनी सब सम्पति 


नए करके खन एवं जाळके FRAN फस जाना, अपनी पतिघता 


et प्रभावसे सब दूषित कर्माको छोड़कर gan m ۱ 


जाना, अपने काममै मन लगाना तथा आगाध सम्पति 


. करना आदि. qr ऐसी. खूबोके साथ लिखो गई हैं कि इस्‌ 

` . و‎ ६ढनेवाला कोई मी बिना तारीफ किये नहीं रह सकता | 

- ` इसके पढ़नेसे . आप जान 23 कि अच्छी शिक्षा पाई हुई =Ñ 
. अपने पतिको किस प्रकार अपने and कर सकती है और वह 
- , परिवार केसा सुखी होता दे जिसमें अच्छो समझदार खिया 


eh EOE चक e 
۷ 
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यह एक पौराणिक और राजनैतिक नाटक है यह नाटक 

` लिस समय रङ्गसञ्चपर खेला जाता है उस समय 1 
> अपने बसमें नहीं रहता । सब द्शेक मारे खुशीके नाचने लग 
` जाते हे और उनकी कतालःध्वनिसे थियेटर हाळ TS उठता 

` है। इसमें भक्तिकी महिमा खूब ही दर्शाई गई है। इस नाटकें 
faa लिखित दृश्य बड़ी खबीके साथ लिखे गये हे । छोटीही 
saa 2۳5535 माता पिताका देवी कोपसे स्वगथास 

`  सिधारना, एक दासी द्वारा लालनपालन होना, कुछ दिनाले 
उरू दासीका भी परमघामको प्रात होना, चन्न्द्रहालका महाराज 
` AAR at) मालीका काम करना, प्रधान Goudie उसे 
| ` छोर दुःख देना और बार बार मारनेका प्रयत्न करना, भगवान 
) s क्ली emgeet बार-बार अपने WHR रक्षा करना, TAIAN 





` विषळे बढ्छै विषया नामक सुन्दर € रहका प्राप्त होना, | 


महात्मा mea सुनिकी परोपकारिता, - महाराज चीरसेनकी 
राज नीतिज्षता, प्रधान पृष्ट. बुद्धी ओर उसके दीवान हीरजीकी 


seat और कठोरता, अन्तमें धर्मकी जय, लक्ष्मी और erte - - 


` चन्द्रहाख पर प्रसन्न होना ओर उसे आहिर्चाद देना, 


दो दो राज्योंका स्वामी . वनना, . साथही ` `‏ ود 


so meena’ सखियाके सुन्दर गाने और वार्तालाप, एकसे एक 


3 .. अच्छी कवितायें, कहांतक लिखें यह सब बातें इस पुस्तकके ` 
केसे ही माळूम होगी | इसे शीघ्र मङ्चाकर पढ़िये बिक जानेफ | 
ae _ एछसाना TST GA १।) Wald जिल्द १॥] रेशमी जिल्द UJ . 
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बढ़िया मोटे Qi कागजपर सुन्दर TEU 

१२ Casta सशोभित sant Gro ÈI 
इस ग्रन्धमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान meest विश्‍व- 
विजयी एत्र wa और कुशका पूरा aura बड़ी ही | 
ओजखिनी भाषामें लिला. गया हे | लब॑-कुशका पूरा TIT 
आजतक हिन्दी भाषामै नहीं छपा, इसलिये हिन्दी TAT 


झोके लिये यह ग्रन्थं एक : नया रज्ञ है । भगवान रामचन्द्रे | 


जत्मसे इस 7۳ आर्म हुआ है | क्रमशः राम विवाह, ۱ 
27-373], सीता-हरण, रावण-जटायू-युद्ध, राम-खुग्रीव-. 
मिताई, . वाली-खुग्रीब-ळड़ाई, वाली-बध्, राम-रावण-युद्ध 


` रमचन्द्रका राज्याभिषेक, सीता-परित्याग, ळलवच-कुश-जन्म, 


` ऊच-कुशकी महर्षि वालमीक द्वारा रामायण यायण शिक्षा, | 
जालक. ऊच-छुशका पृथ्वीफे अनेक dia घोर युद्ध, S 
कुशका राज्य-शासन, महाराज कुशका देवराज FAM 
ओरसै राक्षसोफे साथ महा संग्राम. और जय राभ ओर 
SFG ऊच और कुशका सदेह इन्छ्लोकमें गमन आदि got 
बड़े ही अवठे cea Fee गया है। इस अन्यको पढ़कर | 
gare मात्रकी रगोंमें वीरताकां खून दौड़ने लगेगा और अपने 
` qasa -कीति .आंखोके सामने नाचने लगेगी । बहुत ` 
- थोड़ी प्रतियाँ छपी हैं. शीघ्र मङ्चाकर ER | बिक जानेपर ` 
geb संसुकरणकी राह देखनी पड़े गी। get १॥) रङ्गीन जिल्द ` 
. . ` ३) रेशमी जिल्द aI) x 


CH 


| : Bw निहालचन्द्‌ एण्ड ۱ S 
Leg x 


` Herr getrei? | 


A 





< qse est, मद्दापराक्रमशलो . वीर-शिरोमणि, स्वतन्त्रता 
> नामक मन्त्रके उपासक, प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रदापसिंहको 
o कोन नहो' जानता ? इस som उन्हीं महाराणा प्रतापसिंहके 
ghee चीय्येका पूरा gara लिखा गया Ë | यदि आपको भाई भा- 
Rat लडाईका नतीजा देखना हो; राजपूत कुल पुरोहितका राजचं- 
` getters लिये प्राण विसर्जित करनेका रोमांचकारी हाल 
e पढ्ना हो, राणा प्रतापसिंहका वन ओर पबतोंमें रहकर स्वदेश रक्षा. 
. ۳5 हाल जानना हो, कमलमीर तथा हल्दी घारमें ass 
| gA साय. बीरवर राणा प्रतापसिंहका भयङ्कर HANE 
देखना हो ओर साथ ही महान ऐशवय्यंशाली मुगल सम्राट 
x अकबरका पूरा वृतान्त जानना हो तो इस ग्रन्थको मङ्गाकर 
: Hz यह घन्थ प्रत्येक देशामिमानीको पढ्ना चाहिये सूदय RU. 


) ` इस पुस्तकके सहारे हिन्दी पढ़ा हुआ आदमी विना .उस्तादको' 
. ۹۳۳ अङ्ग्रेजी सीख सकता है। हर एक आदमीको इस 
_ समय अङ्ग्रेजी माषा खीलनेको सख्त द्रकार है। बिना emm, 
_ शेजी पढ़ा आदमी बहुत जगह अपमानित तक हो जाता है।इस 7 
` के इळावा अपने छोटे छोटे at लिये ( जैसे. चिट्टी लिखना, 
. रजिस्ट्री | लिखना, मनिआड र लिखना, fadar सिरनामा करना - 
दिमें.) दूसरोंकी खुशामद्‌ करनी पड़ती है । इन्हीं सब dient 
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छप गया | शोभ मंगाईये |! पीछे पळताना पड़ेगा! ` 


अर्थात | 


के मार्शल छा-कालका पूरा इतिहास. 


इसे ग्रन्थमें प्रजापक्षके कांग्रेस कमीशन तथा सकौरी पक्षकी 
ET कमिटीको बड़ी खोजके लाथ लिखी हुई पूरी रिपोर्टो का दाळ. 
तथा अनेक रोमांच कारिणी गवाहियां दी गई हैं.। यह TE 
जातिकी अन्याय पूर्ण नीतिका एक जीता जागता सच्चा इतिहास 
8 | यदि आप अपने पञ्जाबी भाई, बहिनों और साताओंकी दर्द 
. भरी कहानी, आदूरद्शों जेनरळ डॉयरके कुकर्मो'का हाल, भळे आद्‌ 
मियोंको सरे आम da लगाये जाने, पेटके बळ रंगवाया जाना 
` "ओर भारतीय रमणियोंका अपमान fear जाता आदि रोमांच- © 
` कारिणी घटनायें इसमें बड़ी ath साथ सरळ हिन्दी भाषामें 
- जिसे अनजानसे अनजान आदमी भी आसानीले पढ ले लिखी 
SÉ हैं | अवश्य मङ्गाकर पढ़िये दाम सो aga कम रा गया है। | 
` — MAA ५५० पृष्ठ तथा २५ चित्रों सहित बड़े पोथेका केवल १॥) 
` रंगीन जिल्द २) रेशमो REZ راد‎ SC 


۱ 


बीर 5-7577 जयचन्दक्ती कन्या संयोगताके. <= 


: a mr और पृथ्वीराज: और शहाबुद्दीतकी लड़ाईका दृश्य देखना हौ 


तो इसे पढ़िये दाम ८) 





ऐसा कौन पढा लिख मनुष्य होगा ओ यूरोपके साक्षात रण- 
देबता ओर सवमान्य महावीर नेपोलियन घोनापाणेकों न जानता 
gt! जिसने अकेले सारे यूरोपको हिला दिया था | इस महान 
पराक्रमशाली चीरने जमनी, प्रशिया, रूस! इटाली, आस्ट्रिया आदि . 
महान राज्योंकी जीत कर अपने AN कर लिया था] इसके - 
- 30 खारा यूरोप थरथर काँपता था| यदि आपने इस महान 
- वीरकी चीर-कथा पढ़नी हो तो शीघ्र इस ग्रन्थको मंगाकर 
` पढ्ये। इस त्रन्यमें देपोलियन TAET पूरा gard बड़ी 
ही रोचक भाषामै लिखा गया है ओर साथ ही ११ सुन्दर मन- 
“ हरण चित्र लगा कर gett सुन्दरता eg तक पहुंचानैकी 
कोशिश की गई है | अवश्य मंगाईयै दाम केवल २)रेशम! जिल्द aq) 


कस्ससाग- हिन्द ' भाषामै यही राजनेतिक उपन्यास 
gei पहल निकला है | इसमें पुछिसकी कार्रवाई, बम qr 
` और स्वदेशीका असल रङ्ग दिखाई देगा और साथ ही झूठ मूठ ` 
aa वायकाट ओर स्वदेशौकी geri करानेबाले युवकोंका परि | 
. णाम भी आंखोंके सामने आ MAM | यह सुभद्र पुस्तक बहुत. ` 


3 ۱ 1 ` बढ़िया वजनदार अमेरिकन कागजपर छापकर सजाई गई दै। — 
. इसका तीन रङ्गा टाईटळ देखते ही पुस्तकका विषय आंखोंके 
` ` सामने नाचने ळगता है और ज्यों ज्यों पढ़िये त्यों त्यों पढ्नेको 7 


मन करता हे आर बिना पूरा पढ़े मन नहीं मानता मूल्य २) 


e 


` de १ नारायणप्रसाद बाबू लेन, कलकत्ता। ६. 
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ऐय्यारी और जादूगरीका ऐसा दिलचस्प उपन्यास कहीं 
नहीं छपा । इसमें छिखी ऐय्यारी ओर sential चालाकीएे . 
SE ळड़ाइयोंका दाल ERR बड़ा ही आनन्द मिलता Š | 
यह उपन्यास ऐसा है कि gr लेकर बिना समाप्त किये छोड- 
नेकी इच्छा नहीं होती ۱ HET दो भागका १८) 
۳۳ PaaS 
` इस अन्थमें यूरोपीय महासमरके प्रधान सेनापति लाड 
किचतरका पूरा जीवन चरित्र लिखा गया Š | इस प्रन्थके पड ` 
Sha are किचनर सम्बन्धी सब te? पाठकोंकी aad 
आ जायंगी और पाठक जान जायेंगे, कि लण्डन नगरीके अन्य 
प्रतिभाशाली agent छोड़कर. लाड किसनर ही घघों प्रधान 
सेनापति बनाये गये ?, पाठक ! यह लाड किचतरकी नीतिका 
ही फल है, कि - ब्रिटिश सेना अमीतक ऐसे प्रवल शत्रुके साथ ` 
ढटकर युद्ध कर रही थी और अब बिजयी हो सकी हे 
| ed RAS १) 


सिन्धबाद जहाजी- ₹ख पुस्तकमें एक 7 ; 
सातवार समद्र यात्राका बड़ा ही रमणीक वृत्तान्व है am e ` 


तिलिस्मी RUT seat तिलिस्मी चिराग | 
का विचित्र रहस्य लिखा गया है | मृत्य ४) Ee 


निहालचन्द एण्ड कस्पनी । ۱‏ | | و 








` यदि आपको समाजिक उपन्यासोके पढ्नेका शौक- हो तो 

s इसे अवश्य 1 ۱ यह हिन्दीके सुप्रसिद्ध लेखक चालू गङ्गाप्रताद््‌ . 

o A aga लेखनीका सर्वोत्तम नमूना Š | و‎ शिक्षा 
किस प्रकार होनी चाहिये और खियोको शिक्षा देते समय किन 
किन वातोंसे सावधान रहना चाहिये । इस उपन्यासमें यही. 
सब बातें वड़ी खबीके साथ दर्शाई गई हैं। यह उपन्यास अपने 
ama दस गुणा अधिक उपयोगी है | ग्रहस्य तथा समाज 
ATT अवश्य पढ़ना चाहिये। दाम ۱ 


 ॐ<कृष्णवसना सुन्दरी टः 

.. यह जासूसी उपन्यास ऐतिहासिक घटनाको लेकर लिखा 
- म्या हे। अगर आपने जासूलों की चाळाकी, फुरती और गस्मीर 
पन देखना हो तो इसमें देखिये | जासूस रणधीरलिंहकी कार वाई 
«feat आपको चकित होना पड़ेगा, -कृष्णबसना gaat 
 चाळाकी पढ़कर चाह, वाह करने ळग जायेगे किस्सा बडा ही 


दै दाम १) E‏ مج 
महल‏ 2۳۲۲ 


aig आपको ऐय्यारी और तिलिस्मी उपन्यासोके पढ्नेका 


` ज्यादः शोक हो तो और कहीं न॑ भटककर हमारे eier यह :. و‎ 


“मोती महल” नामक उपन्यास मंगाकर जरूर पढ़िये इसमें 
लिली पेय्यारोंकी ऐय्यारियोंका gis पढ़कर आप amg: . 
पड़ जावंगे तथा तिलिस्मका हाळ जानकर चकित हो जायेंगे | BER 


2 
2 म ६ सायका au) रेशमी जिल्द o) 
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इस GUHA मारवाडी बोळीके हर समय तथा हर मोसिममें . 


` शाने योग्य अच्छे अच्छे गीत लिखे गये ŠI मारवाड़ी स्त्रियाँ - 


एस पुस्तकको बहुत ही पसन्द करती हैं और इसमेंके गीताको 
बहुत ही लटक तथा प्रसन्नतासे गाती है । विवाह शादीके 


_ खमयके FA गीत इस पुस्तकमें है घेसे किसी gad पुस्तकें 
wat मिळते | इस पुस्तकको पढ्नेसे मनुष्य कितनी ही चिन्तामै 
Sit न हो एक बार अवश्य ही हँस देगा | पुस्तक छ; 


ant? aam हुई है। दाम प्रति भाग ।) ओर छः भागोकी ` 


छुन्द्र जिल्ददार पुस्तकका १॥) रेशमी जिल्द २) 





` अर्थात गान्धीजीको गीत। | 
जिस पुस्तकके लिये मारवाड़ी महिलायें मद्दीनोंसे छाळायीत 
थीं, जिस पुस्तकके लिये स्लियोंका पतियोंसे, माताओंका gaia 


_तथा बहिनोंका आताओंसे सख्त तगादा था; जिसके लिये सेक- 
. ۰ 215 पत्र तगादेके हमारे यहां आ रहे थे, वही मशहूर पुस्तक मार 


वाडी Lea गीत अपनी अपूर्व सज घजसे छपकर तेय्यार Š | 


` eer चर्ख स्वदेशी आदि uta गीतोंके अलावा सीताजीका 


Staat, GAIAM गोत, श्रवणको गोत आदि धार्मिक गाचे | 
हैं. जिन्हें पड और सुन महिलाओंका मन आनन्द्से नाच 


D ` son | सूल्य दो भागोंका را‎ 


Hi 


३२ x निहाळ्चन्द्‌ एण्ड कग्पनी | ` 
` ART WOR i 
[ एक 375 त जासूसी उपन्यास ] : 
. _ यदि आपको जासूसी पुस्तकं पढ्नेका कुछ भी शौक होतो | 
_ यह उपन्यास मंगाकर अवश्य पढ़े | इस उपम्यासमें पारसी 
` समाजका अच्छा फोटो खींचा गया Š | इसमें जासूसोंकी 
. चालाकी तथा हुनर देखकर आप चकित होंगे और किस्सेकी | 
. RA तथा दिलचरुपीकी आप geet करेंगे | इस ढङ्गका ` 
. जासूसी उपन्यास आज तक कोई नहीं छपा। दाम भी eg ` 


'साधारणके GMI fet केवळ we) आना रखा गया है। इसे 
. सँगाकर अवश्य पढेँ | 


= अरदस्य-भेद ` 
`. ` यह उपन्यास अङ्गरेज औपन्यासिक मिस्टर जालं विलियम ` 
रेनाल्डसकी 255 लेखनीका नमूना है [अगर आपको अङ्गरेज लेख- . 
कोके लिखे उपन्यास पढ़नेका शौक हो तो इख उपन्यासको मंगा. 
कर जरूर TER | यह उपन्यास बडाही दिलचस्प और अपने 
डङ्गका निराला है। दाम a भाग १॥) 


कि विचित्र TOE . | 
x qz भी एक घटना पूर्ण जासुसी उपन्यास है | इसमें जाल. 
. साजोंकी जालसाज्ञी तथा जासूसोंकी चालाकी बहुत मीठी तथा 


GEC gl वर्णित है। इस पुस्तकको पढ़कर कोई qaq कमी. 
- जालखाजोके aged नहीं फंस सकता | (पुस्तक इतनी उपयोगी 
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SIRT 25 
मेसिडोनियाके जिस चीरने थोड़े ही समयमें अपने प्रबळ ` 
प्रराक्रमसे समस्त यूरोपको कम्पायमान कर दिया था, जिसने ` 
अपने थोडेसे सैनिकोको साथ लेकर सुदूर AAA भारतवरषके 
पञ्जा प्रान्त AHR सब wage अधिकार जमा लिया था, ` 
` जिसने एशिया, एजिप्ट, ठाकरी, आदि अनेकानेक UR 
अपना प्रभुत्व जमाकर पर्शियाके शाकी कन्यासे विवाह किया | 
था, जिसके साथ पराक्रमी पञ्ञाबाधिपति पुरा भीषण समर 
. हुआ था। इस अन्थमें उसी वीरका पूरा हाल लिखा 5 
अगर आपको आजखे तेईस सौ चष पूर्वका इतिहास जानना हो ` 
तो इस ग्रन्थको मंगाकर पढ़िये इस FUR १ 155 तथा ३ 

एक eg चित्र सी दिये गये हे. । मूल्य १॥४) रेशमी जिल्द २) 


`. par 
Z جر‎ 

2: : 24 Iya 

DAC ©) ` 


भारते अन्तिम हिन्दू सम्राट पृथ्वौराजके शहाबुद्दीन गोरीसे 
` -अनेकवार युद्ध, भोळाराय भीमदेवकी कूटनीति, zem विजय, 
साइएडका भीषण समर, आवू पवतका भयानक युद्ध, दिल्लीके 
राजञा अनङ्गपालका aga चरित्र, माधच साटका छल, प्रथाकु- .. 
जारी तथा समरसिहका -बिलक्षण प्रेम UIT इच्छनकुमारी ` 
_इलावतीका प्रेस, जयचन्दका हठ, राजसूय यक्षसे संयोगिताका | 
गायन हो जाना, BSH युद्ध, थानेश्वरका भयानक समर, . 








` ` aT Seet विलक्षण वीरता आदि इतनी थटनाये mio: 


.. .. लिखी गयी हैं कि पढ्कर चकित हो जाना पड़ता है | यह | 
opera कळक वृद्ध खी कन्याये सबके पढ़ने योग्य दे इसमें तीन. 
चित्र सी दिये सये RI दाम Ou SS 


E  निह्दालचन्द्‌ एण्ड कम्पनी] ` 
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: oe - यह उपन्यास Se की प्यारी बोल aed लिखा गया है - 


और अपने ढङ्गका एकही है | इसमें शुद्ध प्रेम और उसका ` 


परिणाम ऐसी खबीके साथ दशाया गया है कि एक बार guard 


उठानेले बिना समाप्त किये दिळ नहीं मानता । इतना दिलचस्प. | 


. QR भी यह उपन्यास शिक्षाका भण्डार है। मन बहळावका 
aen है। मूल्य केवल ॥2) | 


। RETRO ws 


इस पुस्तकर्मे माळेर कोटला निवासी भगवदुभक्त, परोपकारी | 1 


त्याग सूति, निरलोभी महात्मा चन्दुलालजी महाराजके बनाये 


१०६ भजन दिये गये हैं । इस युस्तकर्मे अन्य भजनोफे अलावा 


हरिश्चन्द्र लीलाके पूरे भजन दिये गये हे जिन्हें पढ़ और सुनकर 
बड़ा आनन्द प्राप्त होता है | दाम जिल्द बन्धी पुस्तकका ॥) ` 


ESRA 


Í ae Se चेश्याआंके समस्त मेद, उनकी पुरुषोंके फसानेकी सब चाले 
۰ 511-1173 कराक्षका पूरा पूरा मतलब, किस समय किस उद्देश्य 


सै वे क्या करती है,'उनकी शिक्षा केसो रहती है उस शिक्षाको - ۱ 
प्राप्त कर किस तरह वे पुरुषोंको अपने जालमें फ सातो हैं, कितने 


. प्रकारको वेश्यायें होती हे, äi eecht स्त्रियां और वेश्याओके . 
Sa कितना अन्तर रहता हे, वृद्धा वेश्या कौन कौनसे ` 
भयानक काय्यं करती हे, कस तरह चतुर पुरुष उनके er | 
` चते ओर उन्हें ही अपने जान्में फला लेते हैं आदि ऐसी घटनायै 
. सप्रमाण लिखी हे कि पढ्नेवाला उन्हे पढ़कर दङ्ग रह जाता है। | 


ऐसा उपदेशपद, और चिताकर्षक उपन्यास अब तक दूसरा नदी ` 


` छपा मूल्य ६ भार्गोका ४८) रेशमी जिल्द CUA) य sa 


nae RMON 
COD SPN T 


Se १ नारायणप्रसाद omg लेन, कल aT | ۱ x q" > 
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यह शतरज्ञकी तरह बड़ा दी दिलचस्प और उत्तम खेल है, जो... 
साहब वेकारीकी हालतमे चाहे मन बहलानेके लिये ताश, gien | 
Vag अदि वेकार as लेकर अपना समय नष्ट करते हे उनके - 
लिये हमने यहद स्वराज्य दर्शन नामक खेळ तैयार किया है इसके | 


Vara मनुष्यका दिमाग बढ्ता है अच्छी अच्छी बातें अनमें Gey 


` होने लगती हें और देशके प्रति अनुरांग बढ़ता है। हमारी प्रार्थना 


3 कि आप लोग और खेलोंमें समय नए न कर इसे 


देखिये और इससे अपना मन बहलाइये | यहं खेळ खब मोटे कार्ड 
बोडंपर बहुरंगोमें छपा हुआ है और साथही महात्मा गान्धी, - 


छोकमान्य तिलक, देशबन्धुदास, दादाभाई नौरजी, der . 


. शौकतअलों, महम्मद्अली आदि देशपूज्य नेताओंके सुन्द्र तीन 


ae =Q हुए चित्र भी दिये गये है इस qe खेळनेका: तरीका 


खरल भाषामें लिख दिया गया है,जो पढ़तेही इर एक मनुष्य | 


` समझ Soit दाम ।2) १०० एकसो' AMR पर २५) सेंकड़ा तथा 
. १०० से ऊपर मङ्गाने MAR ३०) संकड़ा कमीशन मिलेगा | 


राष्ट्रीय के 


व्यापारियोंकों विदित हो कि सन्‌ १६२२ का राष्ट्रीय | 
` ROT छप कर तैयार हो गया है ओर खूब जोरोंसे विक रहा ` 
दै । इस केलेएडरमें करीब १०० देशभक्त ओर नामी नामी नेता, 
: ओके चित्र तथा एक बहुरंगोंमें छपा हुआ adaa भारतका वढा | 
_चित्र दिया गया Š | वतमान भारतके नीचे एक कबिता वड़ो हो... 
. फड़कती हुई भषामें दो गई है) इस चीज को देखते ही ` 
` खुश होजावेंगे दाम ॥) THAT मङ्गानेसे qu). FFE et, | 
शान कर सौ से ऊपर ASA पर ३०) संकड़ा कमीशन दिया 
STATS: , 
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१६0. Buea एण्ड कम्पनी । R 
— ६. 
हिन्दी साहित्यमें युगान्तर उपस्थित करनेवाली 
अपन दूंगी ۱ 


pe ۱ 
۳-۲۳۳۲۲۲۶۲ ۲۲۲ | 
इस अन्थमालामें भारतकै सर्वोच्च वीर-विद्वानोके सचित्र 
जीवन-चरित्र क्रमशः प्रकाशित हुआ .करेंगे। प्रत्येक ग्रन्थमें 
'कळकत्ते के विख्यात नामा उच्चकोरिके चित्रकारो द्वारा चित्रित 
बहुतसे रङ्ग चिरङ्ग चित्र रहा कर'गे । केवल चित्रों Ha west 
का दाम वसूल हो जाया करेगा | पुस्तक लाभ रुपमें ग्राइकोंछे 
पास रह जाया करेगी | हमारा उद्देश्य इस ग्रन्थमाला द्वारा Bet २ 
कमाना ही नहीं बल्कि हिन्दी साहित्य और चित्रकलाकी उन्नति | 
. करना भी है। इस अन्थमालाका प्रथम ग्रन्थ “छव-कुश” op | 
| FG FRR gaia छपकर' तैयार है और दूसरा 
۱ अन्य “परशुराम” करीव १५ रङ्ग-चिरङ्गे चित्रों सहित बढ़िया 
Bet कागज़पर शीघ्र ही प्रकाशित होनेचाळा है। en em 
अच्छे २ और उच्चकोरिके ग्रन्थ पौनी कीमतमें चाहते हैं ? याने 
पक रुपयेका माल केवळ बारह आनेमें ! तो आज ही केवळ a) 
भेजकर हमारी वीर-चरिताचली ग्रन्थमालाकी ग्राहक TUT नास 
लिखा, इसके सभी ग्रन्थ, पोनी किमतमें पानेके हकदार बनिये. ! 
. नाम लिखे जानेपर आपको इस ग्रन्यमालामें जो पुस्तके جو‎ ' 
` छंगी पौनों कोम्रतमें मिळंगी अर्थात यदि २] की पुस्तक दोगी ` ` 
तो १॥) में आपकी Qar AF जावेगी आशा है आप लोग - 
` ऐसे समय को द्वाथसे न जाने दंगे । 


. मबन्धक-।नहालचन्द एण्ड कस्पनी। . । 
१० १ नारायणप्रसाद टेन ( अफीम चौरस्ता) ewer; ` 
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मंगाकर अवश्य 
زا‎ रंगीन जिल्द 
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नेतिक नाटक है। 


पढ्नेका शोक हो वह इसे 
ड मल्य १ 
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टकल नाटक प 
पण्ड Flo, १, नारायणप्रसाद्‌ दावू ळे 


खेलनेवाला धामिक ओर राज 
: 
चित्र भी दिये गये 
U 


थिग्रेटि 


[ग संचपर 


यह रंग 
जिन महाशयोंको 
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